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दारागंज, प्रयाग 


दो शब्द 


सेठ कन्हैयालाल जी पोहार ने, संस्कृत के साहित्याचार्यों के 
आधार पर, साहित्यशाब्र के श्ंगों और उपाज़ों का बहुत श्रच्छा श्रध्य- 
यन किया है। हिन्दी में आपका “काज्यकल्पदुम”? अन्य अपनी शैली 
का एक अनूठा अन्य है। उती के ग्राघार पर सेठ जी ने यह संक्षिप्त 
अलंकारमंजरी मध्यमा परीक्षा के विद्याभियों के लिए प्रस्तुत की है । 
ग्रशा है कि साहित्य के अन्यान्य छात्रों के लिए भी यह ग्रन्थ 
सविशेष रूप से उपयोगी ओर लाभदायक तिद्ध होगा। 
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बअफियर्न 


युवतेरिवरूपमड़ काव्य, 
स्वदते शुद्धगु्ण तदप्यतीव । 
विहितप्रणयनिरन्तरामि!, 


सदलड्ार विकरप कल्पना भि; ।% 
काब्यालड्ार-सूत्र ३३१।३ १ 


साहित्य में अ्रलड्भार का महत्वपूर्ण एक विशेष स्थान है| अल- 
कारों की रचना अ्रमादिकालिक वेदों में भी उपलब्ध होती है, और 
वाल्मीकीय रामायण, महाभारत एवं पुराणादि आर्यग्रन्थों में तो 
अलज्लारात्मक वर्णन यथेष्ट मिलते हैं। मरतमुनि के नास्थशासत्र और 
अभिषपुराण में किये गये अलझ्लार निरूपण द्वारा प्रत्यक्ष है कि साहित्य 
में अलड्भार सम्प्रदाय भी रस सम्प्रदाय के समकालीन है 





०००--धाउत ्यान्गायाासाा०० "पका ००००० ााए साइ- १३००० ०. 


# काव्य, तरुणी के रूप के समान है, वह शुद्ध गुण युक्त होने पर 
तो रुचिकर होता ही है, सथापि जिस प्रकार वह रज्लाभूषणों से सज्ञित 
गे ज्ञाने पर रसिक जनों के लिये अत्यन्त आकर्षक हो ज्ञाता है उसी 
प्रकार गुणयुक्त. काव्य भी अज्ड्ञारों से युक्त हो जाने पर काव्य-्ममंश्ञों 
के चित्त को अध्यन्ताह्नादुक हो ज्ञावा है | 


की , 


काव्य में अलड्भार का स्थान 
धनिकार शोर आचार्य मम्मट ने काध्य के प्रधान तीन भेदों म--- 
ध्यनि, गुणीभूत व्यज्ञय और अलझ्लार्ों में--ध्वयनि का प्रथम और 
गुर्णीभूत व्यंग्य का द्वितीय एवं अलड्जार का तृतीय स्थान निर्दिट 
किया है। रत, भाव आदि जो काव्य के अनिर्ववनीय पदार्थ हैं वे 
व्यंग्यार्थ पर निर्भर होने के कारण ध्यनि को काव्य म॑ सर्वोच्च स्थान 
दिया जाना उचित ही है। फिर भी शब्द-सौन्दर्य भर मनोहरता भल- 
ड्रार पर ही निर्भर है। कदा है-- 
बरलइूरणमर्थानामर्थावड्ारमिप्यते, 
त॑ बिना शब्दसोदु्यमपि नास्ति मनोहरस ।! 
अ्रभिपुराण 
इसके सिया श्रीमम्मट के पूर्ववर्ती भामह, उद्धटर श्रौर बाभन श्रादि 
आचार्यों के ग्र थों के नामकरण द्वारा भी स्पष्ट है कि प्राचीनाचार्यों' 
ने अलड्जार को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। अतएवच अलड्डार- 
सूत्र के प्रणेता श्री रुग्यक से कद्दा है 'तदलड्भारा एवं काब्ये: प्रधानमिति 
प्राच्यानां मतम्‌ |! 
अलझ्ार क्‍या है 


अलड़रोतीति अ्रलझ्भारः ) भ्र्थात्‌ शोभाकारक पदार्थ को अ्रलड्ञार 
कहते हैं। जिस प्रकार लौकिक व्यवद्वार में सुवर्ण और रक्त-निर्मित 


की क--भ 


*काव्यालझ्षार, काज्यालझारसारसंग्र॥ और काव्यालइूासूसूत 
इत्यादि । 


( $॥३ ०) 
आभूषण शरीर को अलंकृत- करने के कारण अलंकार कहे जाते 
हैं, उसी प्रकार काब्य को अलंझृत--शोभायमान--करने वाले शब्दार्थ 
की रचना को काव्य में अलंकार कहते हैं। आचाये दण्डी ने कह्दा है--- 


'काब्यशो भाकरान्धर्मा न॑लड्ारान प्रचत्षते ।# 
--काव्यादर्श । 


अतएवं शब्द-रचना के वैचित्य द्वारा काव्य को शोमित करने 
वाले अ्लंकारों को शब्दालंकार ओर श्रर्थ-वैचित्र्य की .रचना द्वाश 
झाव्य को शोभित करने वाले अलंकारों को श्रर्थालंकार कहते हैं। 
शब्दालंकारों की विचित्रता वं्णों अथवा श्ृब्दोंकी पुनरावृत्ति और 
डिश-शब्दों के प्रयोग पर निर्भर है। श्रर्थालंकारों की विचित्रता 
ध्र्थ-वैचित्य पर निर्भर ;है | 

संस्कृत के. उपलब्ध ग्रन्थों के श्राधर पर श्रीभरतमुनि के बाद 
ग्रलंकार सम्प्रदाय के प्रधान आचाय भामह ने इस शब्दार्थ-वेचित्र्य 
की बक्रोक्ति' संश्ा मानी है श्र इस वक्रोक्ति की सम्पूर्ण अलृंकारों में 
स्वेत्र व्यापक बतलाते हुए इसे अलंकारों का एक मात्र आश्रय 
माना है| 

आचार्य सामह के पश्चात्‌ आचार्य दएडी ने इसी उक्ति-वैचिन्वय 
को अतिशयोक्ति' संशा मानकर उसे खरे अलंकारों का एकमात्र आश्रय 
बताया है |# 


वि --रन ले कह ओतल- 





७4५ >-तत+_ «3७... -ज+क ७&की --ने - अपन्‍क सब अर 


$ देखिये काव्यादुश २२२० 


९ कह. 
बक्रोक्ति' ग्रौर 'अ्रतिशयोक्ति,' यह दोनों पर्याय शब्द हँ---'एवं 
चातिशयेक्तिरिति वक्रोक्तिरिति पर्याय इति बोध्यम ।? 


जिसको भामह ने वक्रोकि” और दण्डी ने शत्तिशयोक्ति' कहा है 
उसका अर्थ है+-किसी बात को लोकोत्तर अतिशय से कहना | 
कहा है--- 

'लोकोत्तरेण चेबातिशयः'''**' अनया अतिशयोक्त था '*' '*विचित्र- 
तया भाव्यते ।--ध्यन्यालोक-लोचन पृ० २०६ 


निष्कर्ष यह है कि लोकोत्तर श्रतिशय से कहना ही उक्ति-वैचिब्य 
है। वही अलड्ढार है | श्र्थात्‌ किसी वक्तव्य को लोगों की स्वाभाविक 
साधारण बोलचाल से भिन्न शैली द्वारा अनूठे ढंग से--चमत्कार पूर्वक 
वर्णन करने के दी अ्र॒लड्भार कद्दते हैं। उक्ति-वैचित्य अनेक प्रकार का 
होता है ग्रतएणव इसी उक्ति-वेचिच्य के श्राघार पर भिन्न भिन्न प्रकार के 
अलड्लारों का द्ोना निर्भर है | 


साधारण बोलचाल से भिन्न शैली में क्या विचित्रता होती है और 
वह अनेक अ्रकार से किस प्रकार कही जा सकती है, इस विषय को 
संक्तिम रूप से सष्ट करने के लिये इसके उदाहरण रूप में एक ही विषय- 
प्रभात-बर्णुन में अ्रनेक प्रकार के उक्तिन्वैचित्य का यहाँ दिगृदर्शन 
कराया जाता है-- 


प्रातःकाल में चन्द्रमा को देखकर साधारण बोलचाल में कह 
जाता है--“चन्द्रमा फौका पड़ गया है? | इसी निस्तेज चन्द्रमा के दृश्य 


( ५४ 9) 
पर उक्ति-वैचिब्य-- 
प्रिया कुमुदनी हुई निमीक्षित, रही रृष्टि-पथ रजनी भी न, 
हुए समस्त अस्त तारागण रहा सुपरिजन चिह्न कहीं न, 
चिताम्रस्त इसीसे हिसकर होकर विगत-प्रभा प्रभाव, 
जलनिधि सें गिरता है मानो क्षितिज-निकट जाकर अ्रचिरात्त ! 
कुमोदिनी निमीलन हो गई, उसके साथ ही प्रियतमा रात्रि भी नष्ट 
हो गई और परिजन रूप सारे तारागण भी श्रस्त हो गये । इस प्रकार 
अपले समस्त प्रिय परिवार के विनाश हो जाने के कारण मानों बेचारा 
शोकग्रस्त रजनीपति---चन्द्रमा इस समय अत्यन्त क्षीणांग होकर कान्ति- 
हीन हो रहा है | इस थक्ति वैचित्य में रूपक द्वारा परिषोषित हेतृत्पेक्ता 
अलंकार है# | 
इस हृश्य पर अन्य प्रकार का उतक्ति-वैविध्य--- 
विकसित-मुख प्राची .निरखि रवि-कर सो शनुरक्त, 
प्राचेतस-दिसि जात ससि छे दुति-मक्षिन विरक्त ।' 
प्रमात में क्लीण-कान्ति--पीला पड़ा हुआ चन्द्रमा पश्चिम दिशा 
को क्‍यों जा रहा है ! सुनिये, इसका कारण यह है कि जो ऐ$न्द्री ( इन्द्र 





# यहाँ चन्द्रसा के निस्‍्तेज हो जाने में कुमोदिनी, रात्रि और 
तारागण रुप परिवार के नष्ट हो जाने के कारण उत्पन्न शोक की सरभा- 
वना की गईं है, जो कि वास्तव में कारण नहीं है, भतः हेतृस्प्रेत्ा है । 
कुमोदिनी भोर रात्रि से नागिफा फे एवं तारागणों में परिजनों के आरोप 
में जे। 'रूपक' है वह ह्वेवृत्प्रेज्ञा का भज्जः है । 


( ६ ) 
सम्बन्धिनी पृ दिशा ) रात्रि में तेजस्वी चस्धमा के साथ रमण कर 
रही थी, वही ( पूर्थ दिशा ) अब चद्धमा को निस्‍्तेज देखकर सूर्य के 
साथ रमणु करने लगी है। देखिये न, सूर्य के कर-ध्यर्श ( श्लेषार्थ-- 
दस्त-स्पर्श ) से उत्पन्न होने वाले राग से ( अरुणिमा से शलोपार्थ--अ्रम 
राग से ) अ्स्थकार रूप आवरण ( श्लेपार्थ-घूत्रट ) हट जाने पर, 
इसका मुख (पूर्व दिशा के पत्त में श्र)्म माय और नायिका के पक्षें में 
मुख ) विकसित ( प्राची दिशा के पत्ष में प्रकाशित ओर नाबिका के 
पक्त में मन्‍्द हास्ययुक्त ) हो रह्य है | पूर्ध दिशा का यह व्यवह्यार अपने 
सन्मुख ( श्र के सामने ) देखकर कलुषितात्तःकरण दोकर € शलेपार्थ 
दुःखित हृदय होकर ) वेचारा चन्द्रमा अब प्राचेतसी दिशा को (पश्चिप्र 
दिशा, शलपार्थ--यमराज की दिशा को मरने के लिये ) जा रहा है। 


इस बणन में कवि ने श्लिष्ट-विशेषणों की सामथ्य से चन्द्रमा भें 
ऐसे बिलासी पुरुष की अ्रवस्था की प्रतीति कराई है जो अपने में 
पूर्वानुचक्ता कामिनी को अपने समक्ष अन्य पुरुष में अनुरक्त देखकर 
मरने को उद्यत हो जाता है। और पूर्व दिशा में ऐसी कुशठा स्त्री की 
ग्रवस्था की ग्रतीति कराई है जो अपने पहिल्े प्रेम-पात्र का वैभव नष्ट 
हो जाने पर उसे छोड़कर अन्य पुरुष में आसक्त हो जाती है। इस उक्ति 
चैचित््य में यहाँ समासोक्ति अलझ्ढार है 


आर भी देखिये--- 


. अरुण कान्विमय कोमल जिसके हस्त-पाद हैं कमल-सनाश्ष, 
मधुपावलि है शोभित कण्णल नीछेन्दीवर नथन विशाल । 


( ७ ) 
आतः संध्या कंत्न खग-श्व का करती सी आल्ाप महान, 
भगी जा रही निशि के पीछे अदप-वयस्का सुता समाव ॥ 


सन्‍माल कमल ही जिसके कर और चरण हैं, प्रफल्लित नील- 
कमल-दल ही जिसके नेत्र हैं, कमलों पर मडराती हुई श्ज्ञावली ही 
जिसके कज्जल लगा हुआ है और पत्तियों का प्रातःकालिक कल-रघ है 
वह्दी मानों उसका मधुर आलाप है; ऐसी प्राठःकालिक संध्या 
(अ्रसुणोदय के ब्राद श्रौर यूत्रोद्य के प्रथम की बेला ) उसी प्रकार 
रात्रि के पीछे भागी जा रही है जिस प्रकार अल्प-बसस्का पुत्री 
ग्रपनी माता के साथ भागी हुई जाती है। इत उक्ति-वैचिह्य में उपमा 
' अल्नझ्लार है | 


ऊपर के उदाहरणों द्वारा विदित हो सकता है कि साधारण बोल- 
चाल से मिन्न शैली या उक्ति-वैचित्य क्‍या पदार्थ है ओर वह किस 
प्रकार से कह्य जाता है, तथा यह उक्ति-वेचित््य ही भिन्न-मिन्न अलड्डारों 
'का किस प्रकार आधार है । द 


इस उक्ति-्वैचित्र्प के शआ्राधार पर ही महान साहित्याचार्थो' ने 
ग्रलझ्भारों के नाम निर्दिष्ट किये हैं। किन्तु किसी अलंड्रार के फेवल 
नाम द्वारा उस अलज्लार के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं हो 
सकता है। इसीलिये प्राचीन साहित्याचार्यों ने प्रत्येक अलक्लार का 
यथाथे स्वरूप समझाने के लिये प्रत्येक अ्रलझ्ञार का लक्षण निर्माण 
किया है । 


( ८) 
अलइ्ञारों का क्रम-विकास 


यह विकास कालक्रम से शनेः शनेः होता रहा है। नाव्यशास्र 
में केवल ४ श्रौर अ्रमिषुराण में केवल १५ श्रलड्भार हैँ | श्रमिपुराण 
के पश्चात्‌ और भट्टि ओर मामह के प्रथम लगभग 
३५४०० वर्ष के मध्यवर्ती दीघ्र काल में लिखा हुआ कोई 
प्रन्थ उपलब्ध नहीं होता है। ईसा की छठी शताब्दी 
के लगभग का सर्वप्रथम ग्रन्थ हमको आचार्य भामह का काव्यालझ्डार 
मिलता है | इसमें किये गये रे), अन्ये!, 'क्रेचित्‌', करेष्रांचित्‌' शोर 
परे! इत्यादि प्रयोगों द्वारा एवं शाखावर्दधन, राम शर्म्मा और मेधा- 
बिन आदि के नामोहलेख के कारण यह सिद्ध होता है कि भागह फे 
पहले अश्रनेक अलंकार अन्थ लिखे गये है । श्रप्मिपुराण के बाद भागह 
के काव्यालंकार में जो श्रलंकारों की संख्या-बृद्धि एवं उनका विकास 
दृष्टिगत होता है वह केबल भामह द्वारा ही नहीं, किन्तु श्रनेक विद्वानों 
द्वारा क्रमशः हुआ है | 


प्रारम्भिक 
विका सकांतल 


भद्गि श्रौर भामद से वामन तक श्रर्थात्‌ ईसा की छुठी शताब्दी से 
आठवीं शताब्दी तक अलंकारों के क्रम-विकास का दितीय काल है। 
भट्टि श्र भामद द्वारा १८ अलंकारों का निरूपण 

द कल किया गया है श्रौर इनके बाद दरण्डी, उद्धट भौर 
बाबन तक १४ अलंकारों को वृद्धि हुई है । यद्यपि 

वामन के समय तक, ईसा की आठवीं शताब्दी तक, अलंकारों की संख्या 
५२ से अधिक नहीं बढ़ सकी, तथापि दण्डी आदि के द्वारा विषप्रय का 


( थे. ) 


विवेचन क्रमशः विस्तृत अ्रधिकाधिक स्पष्ट किया गया है, यह क्रम 
विकास का विशेषतः परिचायक है | 

ईसा की आठवीं शताब्दी के अनन्तर और चन्द्रालोक-प्रणेता 
पीयूषबर्ष जयदेब के पूर्व श्र्थात्‌ लगभग १२ वीं शत्ताब्दी तक की 
चार शताब्दी अलंकारों के क्रम-विकास का सर्वॉपरि 
महत्वपूर्ण काल है। इस काल में हमको रुद्रट, 
सेज, मम्मट ओर दृव्यक ये चार उल्लेखनीय 
भद्दानु आलंकारिक आचार उपलब्ध द्वोते हैं। इनके द्वारा अल॑कारों 
के क्र-विकास पर बहुत कुछ चमत्कायूर्ण प्रकाश डाला गया है। 
अलंकारों की संख्या इन आचार्यो' के समय में १०१ तक पहुँच गई। 
अर साथ ही साथ विषय-विवेचन भी अ्रधिकाधिक्र सूचछ्म शोर गम्भीर 
होता चला गया। सत्य तो यह है कि श्रीमरतमुनि द्वारा स्थापित और 
भामद आदि द्वारा पोषित अ्र॒लंकार-सम्प्रदाय को इन चारों आचार्यों 
ने शाणोत्तीर्य क्रिया द्वारा परिष्कृत ओर एक विशेष आकर्षक स्थान 
पर स्थापित करके चमत्कृत कर दिया । 

ईसा की ११वीं शत्ताब्दी से लगभग १७वीं शताब्दी तक 
अलंकारों के क्रम-बिकास का उत्तर या अन्तिम काल है । इस काल 
में सर्वप्रथम जयदेव के चंद्धालोक में ऐसे १६ 
नवीन अलंकार दृश्गित होते हैँ जिनका उल्लेख 
जयदेव फे पूर्ववर्ती श्रा्रार्यो द्वारा नहीं किया गया 
है (जयदेव के बाद ईसा की १७ वीं शताब्दी में विश्वसाथ के साहित्य- 
. दइपंणु में अलंकारों करा विशद विवेचन मिलता है। 


महत्वपूर्ण विकास 
काल 


विकास का 
जत्तर-काल 


( १० ') 

इसके बाद १७ वीं शताब्दी में अप्यय दीक्षित के कुबलयाननन्‍्द 
में १७ अलंकार जयदेव के चन्द्रालोक से अधिक मिलते हैं। अप्यय 
दीक्षित तक अल्ेकारों की तंख्या १३३ तक पहुँच चुको थी | 

पठ्िहतराज जगन्ना भर के रसगज्ञाधर में अलंकारों की जो श्रालोच- 
नात्मक विवेचना है उससे श्रलंकार-साहित्य के क्रम-विकास का बहुत 
कुछ पता चलता है) ईसा की १७वीं शत्ताब्दी में किखा गया 
परणिशतराज जगन्नाथ का रसगल्जाबर ही श्रल्॑॑कार-शास्त्र का अ्रन्तिम 
ग्रनंथ हैं | इस समय तक विभिन्न श्राचार्या के निरूफ्ति अल्लंकारों की 
संख्या ८० से भी अधिक पहुँच गई थी ) द 

परिहतराज के पश्चात्‌ संस्कृत साहिद्ोय्रान को अलंकृत करके 
उसमे मनोरज्ञकता की अभिश्रद्धि करनेवाला कोई सुचतुर मालाकार 
उपलब्ध नहीं होता दे । 

हिन्दी में अलड्ढार-ग्रंथ 

हिन्दी भाषा में अलंकार-विष्यक अ्रमेक ग्रन्थ लिखे गये हैं । 
जिनमें से कुछ ही अन्य म॒द्वित हुए हैं ! सुप्रसिद्ध कवियों के मुद्रित अ्न्धों 
के विषय में संक्षित आलोचनात्मक दिगूदर्शन काव्यकल्पुम के 
तृतीय संस्करण के द्वितीय भाग अलंकारमझरी” की भूमिका में कराय/ 
गया है। हिन्दी के सभी श्र॒लकार ग्न्ध यद्यवि संस्कृत गन्थों के आधार 
पर ही लिखे गये हैं किन्तु अलंकार का विपय अ्रत्यम्व जटिल है और इस 
बिपय पर संस्कृत ग्रस्थों में बड़ी वारीकी के साथ मनोवैज्ञानिक गम्भीर 
विवेचन किया गया है। हिन्दी के प्राचीन आचार्य श्रत्यन्त प्रतिभाशाली 
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होते हुए भी उन्होंने अपना श्रधिक लक्षय काव्य की प्रोढ़ रचना पर ही 
रखा है, नकि विषय को स्वयं समझने था दूसरों को समझाने पर | 
शतएव ऐसे प्रतिभा सम्पन्न विद्वानों द्वारा जैसे ग्रन्थ लिखे जाने चाहिये 
थे, वैसे ग्रन्थ नहीं लिखे गये। शअ्ञाश्चय तो यद्द है कि कुछ श्राधुनिक 
तेखक मह्यशय तो ग्रम्थ-प्रणयन के विषय में अपने गम्भीर उत्तर- 
दायित्व का शी पालन नहीं करते हैं--कहीं कहीं तो विषय क्‍या है 
आर हम लिख क्या रहे हैं इसके समभने में भी भुटि देखी जाती 
है। आशा है क्रि इस विषय का अध्ययन करनेवाले भ्न्थकार 
ओर साहित्यशाश्य के विद्यार्थिगण भविष्य में विशेष सतकंता से 
काम लंगे | के ा । क्‍ 
प्रस्तुत संस्करण के विषय में कुछ शब्द 

हमारे “काब्यकहुपद्रुस का तृतीय संस्करण दो भागों मं--रुसमं जरी 
झोर श्र॒लंकारमजञ्जरी के त्ाम से मुद्रित हो चुका है| श्रब हिन्दी- 
साहित्य-मसम्मेलन की परीक्षा-समिति ; के ,झनुरोध से यह अंलेकार- 
मज्जरी का संक्षिप्त संस्करण लिखा गया है। इसको मध्यमा के 
विद्यार्थियों के लिए. सुंगम, एवं उपयोगी बनाने. की यथासाध्य चेष्टा 
की गई है। अन्य उपयोगी बिपयों के साथ प्रत्येक अलंकार के 
नामार्थ का स्पष्टीकरण भी किया गया है। सभी अलंकारों के 
नाम सार्थक हैं। जिस अलंकार में जिस प्रकार का चमत्कार विशेष 
' है, उसको लक्त्य में रखकर अलंकारों के माम निर्दिष्ट किये गये हैं | 
अतः नामार्थ के स्पष्टीकरण ह्वारा पाठकों को प्रत्येक अलंकार का 
-स्थूल रूप ज्ञातहों जाने से बड़ी सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त 


( १२१ 9) 

बहुत से श्रलंकारों के विषय में संस्कृत के आराचार्यो' का मतभेद है, 
बह भी प्रसड्भानुसार दिखाया गया है । 

उदाहत पत्मों के विषय में यहाँ प्रसंगगत यह सूचित किया जाना 
भी श्रावश्यक है कि जो उदाइरण श्रन्य ग्रन्थों से लिये गये हैँ उन पर 
इनवरटेड कमा अर्थात्‌ पद्म के आदि और अ्रन्त में € ” ऐसे चिह्न 
लगा दिये गये हैं | जिन पत्मों पर यह चिह्न नहीं है, ये इस लेखक को 
रचना के हैं, जिनमें संस्कृत ग्रन्थों से श्रनुवादित भी हैं | सम्भव है कि 
तेखक की रचना के उदादह्वत पत्मों में कुछ पद्म ऐसी भी हों जिनके साथ 
प्राचीन हिन्दी ग्रन्थों के पद्चों का भाव-साम्य हो, उन्हें देखकर सहसा यह 
धारणा हो सकती है कि छेखक द्वारा प्राचीन हिन्दी ग्रन्थों के पत्मों का 
भावापहरण किया गया है | किन्तु इस कार्य को यह लेखक अत्यन्त 
परुणात्पद समभता है | वस्तुतः ऐसे भाव-साम्य का कारण केवल यही 
हो सकता है कि जिस संस्कृत अंथ के पद्म का श्रनुवाद कर फे इस 
ग्रन्थ में लिखा गया है, उसी पत्म का अनुवाद हिन्दी के किसी 
प्राचीन भ्नन्‍्थकार ने भी कर के अपने गन्ध में लिखा है। ऐसी 
परिस्थिति में केबल भाव-साम्य ही क्‍यों, किसी अंश में शब्द-साम्य 
भी हो सकता है | 

प्राचीन ग्रन्थों के अतिरिक्त कुछ श्राधुनिक अलझ्ठार-प्रन्थों के उदा- 
दृत पद्चों और गद्यात्मक लेखों के साथ भी इस ग्रन्थ के गय पद्यों में 
केबल भाव-साम्य ही नहीं, अ्रधिकांश में अविकल शब्दसाम्य भी 
अ्रवश्य दृष्टि-गत होगा । इसका कारण यह है कि हमारे अलझ्जार-प्रकाश 
श्रौर काव्यकल्पदुम ( प्रस्तुत संस्करण के पूर्व संस्करण ) के बाद 


( ३३ ) 

श्रल झ्लार विषय के जो हिन्दी में श्रन्य लेखकों द्वारा ग्रन्थ लिखें गये हैं 
प्रायः उनमें बहुत कुछ सामग्री लेखक के उक्त दोनों ग्रन्थों से ली गई 
है । कुछ लेखकों ने तो उक्त दोनों ग्रन्थों के विवेचनात्मक गश् लेखों 
झौर उदाहत पद्मों को कहीं कहीं कुछ परिवर्तित रूप में श्रीर कहीं अबि 
कल रूप में ज्यों के त्यों अपने ग्रन्थों में रख दिये हैं। और उनके नीचे 
झलड्जार-प्रकाश या काव्यकल्पद्रुम का नामोल्लेख न करके, अर्थात्‌ श्रव- 
तरण रूप से उद्धृत न करके, उनका अ्रपनी निजी सम्पत्ति के सम्रान 
उपयोग किया है ! क्‍ 

इस उल्लेख का यह तात्पर्थ कदापि नहीं है कि इन विद्वान लेखकों 
ने अपने अन्थों में हमारे अलंकारप्रकाश और काव्यकल्पद्रुम की सामभी 
का उपयोग क्‍यों किया | वास्तव में अन्थ लिखने की सफलता तभी हे, 
जब अन्य व्यक्तियों को उंसके द्वारा कुछ लाभ प्राप्त हो | किन्तु जिस 
ग्रन्थ की सामभ्री ली जाय उसके नामोल्लेख किया जाना तो उचित और ' 
आवश्यक है श्रन्यथा कालान्तर में यह भ्रम हो सकता है कि किसने 
किस ग्रन्थ से सामग्री ली है | अतएंव यहां इस उल्लेख का तालर्य यही 
है कि यह संस्करण भ्रव उन ग्रन्थों के बाद में प्रकाशित हो रहा है-..- 
ग्तएव काल्ान्तर में इस ग्रन्थ के लेखक पर प्रत्युत उन भ्रन्‍्थों से 


अपहरण का दंषारोपण न क्षिया जाय | विद्वान्‌ आलोचक इस बात पर 
भली मांति. ध्यान रखें | अस्त | 


विभीत निवेदन 


सब से प्रथम यहां पर हिन्दी-साहित्य-सम्मेज्ञन के विद्यान अधिकारियों 
के प्रति कृतश्ता अदर्शित करना मैं अपना कत्तंव्य समझता हैँ जिन्होंने 


है | 


हमारे ग्रन्थ को प्रारम्भ ही से--जब कि अलंकारप्रकाश के नाम से 
इसका प्रथम संस्करण मुद्रित हुआ था, अपने परीक्षा-अन्थों में निर्वाचित 
करके मुझे उत्साहित किया है। उसी उत्साह के बल से आज हमारा वह 
प्रग्थ काव्यकल्पदुम के नाम से ऐसी उन्नत अवस्था को प्राप्त हो सका है । 

अ्रलंकार जैसे अत्यन्त जटिल और विवाद-प्रस्त विषय पर आलो- 
चनात्मक विवेचन में सफलता प्राप्त करना इस लेखक जैसे अल्पश 
साधारण व्यक्ति के लिये स्ंथा असम्मव है | श्रतणव इस ग्रन्थ में 
अनिवार्य रुप से अनेक तच्रुटियों का होना स्वाभाविक है। आशा है 
सभी चुटियों के विषय में काव्यमर्मज्ष गुणग्राही उदारचेता सहूदय 
जन निम्नलिखित उक्ति पर ध्यान देते हुए क्षमा प्रदान करेंगे-- 


“न प्रामग्रंथकृतां यशोविगतये नापिज्ञता झुयापये, 
स्फूर्मद्युद्धिजुपां न॑ चापि विदुषां सत्प्रीतिविस्फीतये । 

प्रकरान्तोड्यमुपक्रम:. खललु मया. कि. सह गर्ध्यक्रमं, .. 
स्वस्थानुस्ट्ृतये जडोपकृतये चेतो बिनोदाय चे।” 


( काव्यप्रकाश के दीकाकार माणिक्थचन्द्र ) 
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प्रथम परिच्छेद 





मंगलाचरण 


स्मरणमात्र. से तबणातप को. कर करुणा हरता निःशेष,.. 
जिसके निकट चमत्कृत रहती अश्रगशित चपलाएँ सविशेष | 
अखिल विश्व निज क्ृपा-बृष्टि से आप्यायित करता निष्काम, 
वही सतत इप्त कल्पद्रुम को सफल करे अभिनव घनश्याम |, 


अश्वद्धार 


अलडगझरोतीति भ्रत्नज्ञाः | श्रलझार पद में अल और कार” 


दो शब्द हैं। इनका अर्थ है शोभा करने वाला । अलह्वार काव्य के. 


ब्राद्म शोभाकारक धर्म हैं, अतः इनकी अलक्वार संज्ञा है । 


आचाय दण्डी ने अलड्लारों की काब्य के धर्म बतलायथे हैं और 


आचार्य वामन ने गुणों को ही काव्य के शोभाकारक धर्म बतल्लायरे 


[६ कह 

8 । अतएव श्राचार्य मम्मट में गुण ओर श्रलझ्भार का प्रथक्करण 
करते हुए गुणों को काव्य के साज्ञात्‌ धर्म ओर अलझ्लारों को काव्य 

ग्रह़्डमत शब्द और अर्थ के शोमाकारक धर्म कहकर गुण और 
ग्लड्भारों का विपय विभाजन कर दिया है | 

अलड्ारों का शब्द ओर अथंगत विभाग 

ग्रलझ्भार प्रधानतः दो भागों मे विभक्त हैं। शब्दालझ्ञर और 
आधथलिह्वार । शब्द को चमत्कृत करने वाले अनुप्रास आदि अलडझ्डार 
शब्द के आधभित हैं, श्रतः वे शब्दालझ्लर कहे जाते हैं। श्रर्थ को 
चमत्कृत करनेबाले उपमा आदि अलड्डार ग्थ के आश्रित हैं अतः 
वे अश्र्थालड्रार कहे जाते हैं। ओर जो अलड्डार शब्द और अर्थ 
दोनों के आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करतें हैं, बे उभयालड्डार 
कहे जाते हैं | अ्लझ्ढारों का शब्द ओर ग्र्थ-गत बिसाजन अ्रन्थयँ 
ओर व्यतिरेक पर निर्भर है। अर्थात्‌ जो अलड्डार किसी विशेष शब्द 
की स्थिति रहने पर ही रह तकता है श्रोर उस शब्द के स्थान पर 
उसी अथ बाला दूसरा शब्द रहने पर नहीं रह सकता, बह शब्दा- 


कारण के रहने पर कार्य का श्रत्रश्य रहना अन्चय' है श्रर्थात्‌ 
जिसके रहने पर जिसकी स्थिति निर्भर रहती है उसे 'अन्थय' 
कहते हैं । 
[कारण के ग्रभाव में कार्य का अभाव होवा व्यतिरेक है। अर्थात 
जिसके न होने पर जिसकी स्थिति नहीं रहती जसे व्यतिरेक कहते हैं । 
जैसे--दरड ओर चाक के न होने पर घट की उत्पत्ति नहीं हो सकती ! 


(: और 
लड्डर है| जो अलड्ढार शब्दाश्रित नहीं रदता अर्थात्‌ जिन शब्दों 
के प्रयोग द्वारा किसी अल्लड्भार की स्थिति रहती हो, यदि उन शब्दों 
के स्थान पर उसी श्रर्थ वाले दूसरे शब्द रख देने पर भी उस अलक्लार 
की स्थिति रद सकती हो, बह अ्र्थाशड्भार है | 


शब्दालक्ार 
( १ ) बक्रीक्ति अलझ्टार 


किसी के कहें हुए वाक्य का किसी अन्य व्यक्ति द्वाशा--श्लेफ 
से अथवा काकु-उक्ति से--अन्य अ्र्थ कत्पना किये जाने को वक्रोक्ति 
ग्रलड्भार कहते हैं ।. 

_ अर्थात्‌ वक्ता ने जिस अ्रपिप्राय से जो बाक्य कहा ही, उसका 
श्रोता द्ववरा भिन्न अर्थ कल्पना करके उत्तर दिया जाता। भिन्न श्मर्थ 
की कल्वना दो प्रकार से हो, सकती हे--श्लेप ह्वार और “काकु 
द्वारा | अतः बक्रोक्ति के दो भेद हैं--शलेष-बक्रोक्ति और काकु-वक्रोक्ति | 

ए्लेष-बक्रो क्ति 
वक्ता के वाक्य का श्लिष्ट शब्द के श्लेपार्थ से अन्य द्वारा जहाँ 
मिन्नार्थ कल्पना किया जाता है, वहाँ श्लेप-प्रक्रोक्ति होती हे । 
जिस शब्द का पद के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसको श्लि2 
शब्द था श्लिए्ट पद कहते हैँ। श्लिए. शब्द या पद का कहीं भंग 
होकर और कहीं पूरे शब्द या पद का भिन्नार्थ किया जाता है । 


( ४ १ 
पद-भंग श्लेप-बक्रो क्ति 


अ्यि गौरबशालिनि ! मानिनि ! श्राज 
सधास्मित क्‍यों बस्साती नहीं ! 
मिज-कामिनि को प्रिय | गो, अ्वशा 
अलिनी! न कभी कहि जाती कहीं । 
यह कौशलतारईे भवद्दौय प्रिय ! 
प्र दर्म-लता न दिखाती यहीं, 
मुद-दायक हों गिरिज्ञा प्रिय से 
यों विनोद' मे मोद बढ़ाती बहीँ। 


श्री शंकर पार्वती के इस क्रीड़ालाप भे॑ गौरशालिति! सम्बंधधन 
पद की पार्वती जी ने--गो, श्रवशा शोर अशिनी--इस प्रकार भंग 
करके शल्ेप द्वारा अन्याथ कल्पना किया है| अ्रतः पद-भंग शलेप 
वक्रीक्ति है । 
#राम सप्रेस कहेड मुनि पाह्दी । नाथ कदिय हमस कि सर जाहीं ॥॥ 
मुनि मन विदसि राम सन ऊऋहह | सुगम सकल सय हुम्द कहें श्रहृही ? [| 
भ्रीरघुनाथ जी ने भरद्वाज मुर्ति से केवल वन को जाने का मग 
( मार्ग ) पूछा था। भरद्वाज जी ने 'मग! ( मार्ग ) शब्द का अन्यार्थ 
€ व्यापक अ्रर्थ ) छेप्र द्वारा कल्पना करके उत्तर दिया है | 
“गाय । [किसी के वश मे ने रहने वाली स्तन्त्र । भोरे की 
आदा | 5 चातुर्य । 'डाभ फी लता ! 


(५ ५ 2) 
को तुम ? हैं घ्रनस्थाम हम तो बरतो कित जाय, 
नहिं मनमोहन हैं प्रिये | फिर क्यों पकरत पाँय | 
यहाँ श्रीकृष्ण द्वारा कहे हुए अपने माम घरनश्याम और मनसोहम 
पदों को मानवती राधिकाजी ने मिघ्र' और 'मन को सोहनेवाला' ये 
अन्यार्थ कल्पना किये हैं | 
काकु-बक्री क्ति 
जहाँ 'काक उक्ति में अन्य द्वारा अन्याथ कदपना किय्रा जाता 
है वहाँ काकु-बक्रोक्ति होती हे. । 
क्राकु/ एक विशेष प्रकार की कंठ-ध्वनि होती है | 
. “मंद-मंद भारत बहेरी बहु श्रोरन ते, 
मोरत के सोरन अपार छवबि छोरयेंगे। 
चारों ओर चपला चमंके चित चोर लेत, 
दादुर दर्रों . देत श्रार्नद्र बढ़ायेंगे। 
चरपा विल्लोकि बीर ! बरसे वधूंटी ब्रन्द, 
बोलत . पपीहा पीब्र पीव सन भारयंगे। 
“बल्लम” विचार हिय कहुरी सयानी श्राली | 
ऐसे समे नाथ परदेस ते न आयेंगे” || 
यहाँ नायिका के-- ऐसे से माथ परदेस ते न आर्यंग'--इस 
बाक्य में नाथक के आने छा निप्रेत् है किन्तु सखी द्वारा इसी वाक्य 
का काकु से अन्याथ यही कल्पना होगा कि नायक क्‍यों न आवेंग--- 
अवश्य आदवेंगे! | 


( ६ ) 
विप-सानेह्र सहि सके दुसह बन भर-थीर, 
पुनिन अकारन खलन के कट वचनन की पीर | 
वक्ता ने कहा है कि ब्रीर पुरुष विपराक्त वाणु सहन कर सकते 
हैं पर खलों फे कट वाक्य नहीं सहन कर सकते!। इस वाक्य का 
अन्य द्वारा यह अस्याथ कल्पना किया गया है कि जब धौर पुरुप 
विपाक्त वाणु भी सहन कर सकते हैं, फिर दुजनों के कट वाक्य क्यीं 
नहीं सहन कर सकते ? अर्थात ले भी सहन ऋर सकते है । 


( २ ) अनुभास अलझ्लार 
वर्णा' के साम्य को अनुप्रास कहते हैं 


अनुप्रास” पद अत प्रो और 'श्रास से मिलकर बना हैं। 
अनु का अथ है बारम्वार, श्र का अर्थ है प्रकप और आस! का 
अआथ है न्यास ( रखना )। वर्णों का ( रतभाव शआदि के अनुकल ) 
बरमार प्रकपता से--पास पास में सकता जाना । 

'वर्गा' के साम्य' कहने का अभिप्राय यह है कि स्वर और वर्ण 
दोनों के साम्य में तो अधिक चमत्कार दोने के कारण अनुप्रास होता 


ही है। किन्तु स्व॒रों की समानता ने होने पर भी केवल बर्णों के साम्यः 
में अनुध्ास ही सकता है | 


# 'प्रकपता! का अर्थ यहाँ बरणों के प्रयोग सें अन्तर न होकर--- 
अव्यवधान से ( एक के समीप दूसरा--पास-पास में ) वर्णों. की भ्राद्ृक्ति 
होना हैं । 


( ७ ) 


गनुप्रास के प्रधान दो भेद हैँ [सः झोर शब्दान॒प्रास | 


बर्णुनुप्रास में निरर्थक वर्णों की आवृत्ति होती है श्रोर शब्दानुप्रास 
में सार्थक वर्गा की बझावृत्ति होती है। इनके भेद इस प्रकार हैं-- 











श्रनुप्रास 
बनवा शब्दानुप्रास ( लाटानुप्रास ) 
छेकानुप्रास बम 
बन कल न परुषाबृत्तिगतत कफोमलाबूत्तिगत , 
छेका नुभास 


अनेक वर्णा' के एक बार साध्श्य होने को छेकानुप्रास कहते हैं । 

छेक का अर्थ है चतुर | चतर जनों के प्रिय होने के कारण इसे 
खेकानुप्रास कहते हैं। 'रस सर' ऐसे प्रयोगों म॑ छेकानुप्रास नहीं दो 
चाहिये 





जैसे-- सर सर'| | उदाहरणु--- 
मन्द मनन्‍्द चलि अ्ल्िन को करत गन्त मदन्थ्न्व, 
का्वेरी-वारी-प्रन पावन परम सुछुन्द 


के शब्बासुप्रास को लाटानुप्रास भी कहते हैं । 
ह है 'स्वरू्पतः क्रमतश्र साहित्यदपंण् परिच्छेद्‌ १७०।३ व्रत | 


( ८ 9? 
यहाँ गर्बां और अन्च! में संगुक्त वर्ण 'नोंओर व की: 
कावेरी! और बारी में ग्रसेयुक्त थो और रो की ओर 'पॉचन पवन 
में प था ना की एक वार आवृत्ति है । 
“नंमअत संजम के पींजरे परे को जब 
लाजकुल-कानि प्रतिबंधर्िं नियारि चुकीं, 
क्रोन गुन गौरव को लंगर लगाये जद 
सुध्रि बुत ही की भार टेक करि टारि चुकी ) 
जोग-सतनाकर! में सांस घरंटि बूड़े कौन 
ऊंची | हम सूभो यह थानक बिचारि चुकीं, 
मुक्ति-मुक्ता को मोल माल ही कहाँ है जब 
भोहन लता पे मन-मानिक ही बारि चुकी ॥” 
यहाँ चतुर्थ चरण मे 'मुक्ति-मकता' में 'म' शोर का की, मोल 
माला' में 'म' और “लू की ओर मन मानमिक! में 'मा और न की 
ग्ावृत्ति है | 
एक बे के एक बार साहश्य भ॑ छेकानुप्रास नहीं होता है" | 


बी | ४.३ 


साहित्यदपण आदि में एक बार साहश्य में बृत्यनुप्रास साना गया है । 
वृत्यनुभास 
चृत्ति-गत अनेक बर्णा की अथवा एक वर्ण की अधिक वार आद्ृत्ति 
किये जाने को वृत्यनुप्रास कहते हैं. । 
+ अनेकस्मिन्निति वचनाश्च अ्रमकृरेय विधरूपोपनिवन्थे सर्ति 


छेकानुमासता नतु सकृदिति मन्तच्यसा--उद्धटाचार्य काव्यालह्वार सार- 
संग्रह वृत्ति पु५ ४ ओस्ब सीरीज । 


| 


बृत्ति--- 
भिन्न-भिन्न रसों के व्शन मे भिन्न-भिन्न वर्णा के प्रयोग करने का 
नियम है। ऐसे नियमबद्ध वर्णों की रचना को वबृत्ति कद्दते हैं | बृत्ति 
तीन प्रकार की होती हैं--उपनागरिका, परुपषा और कोमला | आचार्य 
वामन आदि ने इन वृत्तियों को क्रमशः बैदर्भी, गौडी और पांचाली के 
नाम से लिखा है । द 
उपसागरिका बृत्ति-- 
माधुय गुण की व्यंजना करने वाले बर्णों की रचना की उपनाग- 
रिका वृत्ति कहते हैं | 
उपनागरिका बृत्ति में 5, ठ, ड, ढ॑ को छोड़कर मधुर एवं श्रनुस्थार 
सहित और समास रहित अथवा छोटे समास की रचना होती है |" 
मीन-मद-गंजन सान भंजन हैं खंजन त्यों, 
चंचल अनन्त हैं निकाई के दोनाढदों; 
अ्ंजन सुहातु हैं कुरंग हू लजातु चित्त-- 
रंजन दिखातु हैं अनज्ञ के खिलोना हे । 
भूषित हैं सलीना ज्ञुग ठोना से बीच मांदि, 
स्थाम रद बिंदु त्यों गुलाबी रह कोना हे ; 
मेरे जान आनन-सरोज-पाँखुरी हैं दंग, 
खेलत तहाँ हैं मंजु मानों भज्ञ छोना हरे ॥ 
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* साधुर्य गुण का अधिक विवेचन काच्यकल्पह्ुुम ( रखस-मंजरी ) 
ग्रधम भाग के छठे स्तबक में किया गया है । 


[हल () 
यहाँ मं, न, ज, झ्रादि वर्णो' की अनेक बार आवृत्ति है । 
“रस सिंगार मजन किये कंजनु भंजनु देन, 
झंजनु रंजनु हूँ. बिता खंजन गंजस मेन ॥ 
यहाँ ज श्रौर म की ब्रेक बार गावत्ति है | 
एक वर्ण की आवृत्ति में उपनायूरिकावुत्ति-गत वुत्यनुप्रास-- 
चन्दन चन्दक चांदनी चन्द्रसाल नब्र बाल, 
नित ही चित चाहत चतुर थे मिदाप्र के काल ॥ 
यहाँ 'च' वर्ण की श्रतेक बार आवृत्ति है । 
परुषा ब्रृत्ति 
आज' गुण की व्यजना करने वाले वर्णों की रचना की परुपाधरृत्ति 
कहते हैं । 
ह इसमे 2, 5, ड, द वर्णो' की श्रव्िकता रेफ सहित संयुक्तान्वर 
ओर द्वित्व बर्णों' की कठोर रचना होती है | 
“चिख्त दिग्गज दिग्ध तिख सुञ्र चाल चलत दल, 
केचछ श्रच्छु खल मल्नत सफल उच्छुलत जर्लाध जल, 


हुद़त बन फुड्त पतार फड्डल फनिंद फंस, 
लुड्डत गढ़ जुदत गयंद हुड्डत नरिंद्र बन 


श्ोजगुण का. अ्रधिक विवेचन काव्यकल्पत्रस ( रस-मंजरी ) 
भथम भाग के छुठे स्तबक में किया. गया है । 


2 
गंप्रवद्धपति गलनाजि इमि धुनि निसान लज्ित गगन | 
ग्रति चसित सुरासुर नर तकल सुक्रुद्वितरुद्र जुंगत जनु || 
यहाँ भी ओजगुण व्यं जन द्वित्व वर्णा' वाली कठोर रचना है | 
“तो लगि या मसन-सदन म॑ हरि श्राव किहिं वाट, 
बिकट जुटे जो लगि निपट खडे न कपट कपाट ।?? 
यहाँ उत्तराध में श्रोजगुण-ब्यंजक ठकार की अनेक बार आवृत्ति है | 
को मलादवृत्ति 
माधुथये और श्रोजगुण-ब्यंजक् ध्णों के अतिरिक्त शेष बणों की 
रचना को कोमलाधघूत्ति कहते हैं । 
“फल-फूलों से हैं लदी डालियाँ मेरी, 
वे हरी पत्तलें भरी थालियाँ मेरी, 
मुनि-बालाएँ हैं यहाँ आलियाँ मेरी, 
तटनी की लहरें शोर तालियाँ मेंरी, 
क्रीड़ा-तामिग्री बनी स्वयं निज छाया। 
मेरी कुशिया में राज-समबन मन भाया ॥” 
यहाँ प्रायः माधुर्य श्रौर औजयगुण-व्यंजक बर्णो' के अतिरिक्त वर्ण 
की रचना है | ल, थ, र, आदि की कई बार आवृत्ति है | 
“ख्याल ही की खोल में अखिल ख्याल खेल खेल ...' 
गाकिल है भृल्यो दुख दोष की खुसाली ते, 
लाख लाख. भांति भ्रवलाखि लखे लाख 
अरु ग्रलल लख्यो न लखी लालन की लाली ह | 


६ ७) 
प्रभु प्रभु ' देव ' प्रभु सों न पत्र पाली प्रति 
है दे करताली ना रिक्रामों बनमाली ते, 
भठी भिलमिल की कलक ही में भूल्यो जल- 
मल की प्राल खल ! खाली खाल पाली त॑ ।” 
यहाँ प्रायः माधुरव और ओजगुण-व्यंजक बर्णों को छोड़कर शेप 
बर्णों' की भ्रधिकता है शऔर ख, ले, प, आर, श्रादि वर्णों की कई बार 
आवृत्ति है । 
लादानुप्रास 


शब्द और श्रर्थ दोनों की श्ाबृत्ति में तात्पर्य की भिन्नता होने को 
लादालुप्रास कहते हैं । 
लायानुगास में शब्द और अर्थ की पुनरुक्ति होती है। केवल 
ताल (अन्वय) में मिन्नता रहती है। इसमें शब्द या पदों की आशृत्ति 
होने के कारण इसकी शब्दानुप्रासया पदानुप्रास संज्ञा है। यद पाँच 
प्रकार का हीता है । 
यमक' अ्लड्भार में भी शब्द या पदों की आवृत्ति होती है, 
किन्तु यमक में जिन शब्दों की श्ावृत्ति होती है उनका अर्थ मिन्न-भिन्न 
हीता है । 
बहुत पदों की आवूृत्ति-- 
वे धर हैं बन ही सदा जो हे बंधु-वियोग, 
वे घर हैं वन ही सदा जो नहिं बंधु-वियोग | 


( १३ ) 


पूर्वाद्न में जो पद हैं वे ही उत्तराध् म॑ हैं। उनका दोनों ही स्थान 
पर एक ही अर्थ है--केवल तातय॑ भिन्न है | पूर्वाद्व में अच्धुजनों के 
वियोंग होने पर घर को बन और उत्तराद में बन्धुजनों के सभीप रहने 
पर बन को ही घर कहा गया है । द 
“सूत-तिरताज | मद्रराजप ! हुये साज गाज, 
अख्रन समाज के इलाज़ क्रो करेया में। 
गेरे गजराजी] गजराज सम गाज॑ गाज, 
गदाबाज-गाज३ के इलाज को करेया में। 
बैनतयशी आज कांद्रवेय से अरीम काज, 
पत्थ रूप बाज के इलान को करेया में। 
धर्मराज-राज के इलाज की करेया कुरू-- 
राज-हित राज के इलाज को करेया में ।” 
भारत-थुद्ध में अपने सास्थी शल्य के प्रति कर्ण के इम वाक्यों मं 
“ुलाज को करेया में! इस वाक्य की, जिसमें शब्द ओर श्रथ भिन्न 


नहीं है, आवूत्ति है। अन्वय ( सम्बन्ध ) प्रथक-प्रथक दोने के कारण 
तातय मात्र में मिन्नता है । 


# सारथियां में शिरोमणि । 


॥ मद्र देश का राजा शल्य । 


+ हाथियों की पंक्ति। 9 गदा से लदभेवाले भोमसेन की गज ना । 
शो शानत्रु रूप सर्पो के ल्लिए गरुढ़ रूप ! | अर्जुन रूप बाज पत्ती । 


पक पद को श्राध्ृत्ति-- 
कमलनयन ! आरारनेद-दयन | दरन सरन-जन.-पीर, 
करि करना करता यतन | नाथ ! हरहु भय भीर । 


यहाँ एकार्थक 'करणा! पद की आधृत्ति है। पहिले 'करुणा' 
का किरि! के साथ ओर दूसरे करुणा! का शायतन! के साथ 


सम्बन्ध है | 
( ३) यमक अलइगर 


निरथंक वर्णो की श्रथवा भिन्न-भिन्न अर्थ वाले सार्थक बणों की 
क्रमशः आवृत्ति या उनके पुनः श्रवण को यमक कहते है। 


मकर में स्वर सहिल निरभ्ंक और साथंक दोनों प्रकार के बणो' 
क्री आवृत्ति होती है” ) यमक्र में वर्ण का प्रयोग तीन ग्रकार भे 
दोता है-- 
( £ ) सर्वत्र अति जितनी बार. आवृत्ति हो बह निरथंक बणों' 
की हो | 
( २ ) एक बार निरथक बर्णो' की और दूसरी बार सा्थक ( अर्थ 
वाले ) वर्ण की आवृत्ति हो | 


आजनब्त ० बननन ह >> बमेजन-+न हम पर... >--२१७ 


* अमक के सम्बन्ध में जहाँ-जहाँ 'आद्त्ति! शब्द का भ्रयोग 
किया गया है वहाँ-वहाँ इसके साथ पुत्रः श्रवण भी सभरना 
चाहिये । द शा > द 


5 ० ॥)) 
(३ ) सर्वत्र साथंक्र ( अथ वाले ) वर्णो' की श्रावत्ति हो । जहाँ 
४ +$(५+ व त्ति 5०» छण ७३, #55 है हूँ ऊ 
साथक वर्णों की आवृत्ति में यमक होता है वहाँ मिन्न-भिन्न अर्थ वाले 


/६ 


वर्गो' की आवुत्ति होती है, न कि एकार्थक वर्णों की । 


धिनंस 


लक्षण में ऋमश:” इसलिए कहा गया है कि बमक में वर्णो की 
आवत्ति उसी क्रम से होनी चादिये, जेंस--सर सर! | 'सर रस' 
म॑ यमक नहीं हो सकता क्‍योंकि वर्णों की आवृत्ति क्रमशः 
नहीं है । 

पयमक' और “चित्र' अलझर में 'ड' और “ल', तथा “व” ओरोर 
बे) एवं 'ल' और (२ वर्ण अभिन्न समके जाते हैं | जैस--भुजलतां' 
जदइतामबलाजनः! इसमें एक बार 'जलता और दूसरी बार जडतां 
करा प्रयोग हे। इनकी ध्वनि एक समान सुनी जाती है| इसलिए 
लक्षण में 'पुनः भ्रवण” कहा गया है अथांत्‌ वर्णों की आवृत्ति के 
सिवा जहाँ आवुत्ति न होकर बा का समान श्रवण होता है वहाँ भी 
यमक होता है । द 


यमक 'पादाक्षृत्ति# और भागाब्रृत्ति? दो प्रकार का होता है ओर 
इनके अनेक उपभेद होते हैं । रा 


+ छन्द के चौथे विभाग को पाद कहते हैं। ऐसे पूरे पावद की 
आव्रसि को पादाब्रत्ति कहते हैं। पाद के ग्राधे विधाग की अथवा तीसरे 
या चौथे विभाग की यथा इससे भी छोटे विभाग की आवृत्ति को 
भरागाजृत्ति' या यमक कहते हैं । 


इनके कुछ उदाहरणुं-- 

अ्पाद आदृत्ति संदष्क यमक--- 
मधुप-गंत मनोहर गान है, सुमन रंजन दंत समान है | 
बन-लता-पवनाहत-पात ये सुमन रंजन हैं करताल ने ॥* 

दूमरे पांद के प्रथमार्द--सुमन रंजन! की चौथे पाद के प्रथसाद्ध 
में आवत्ति है | 
ग्रद्ूू भागावृत्ति पृष्छ समक-- 

#फुट सरोज युता ग्रहन्वापिका जल बिद्वंंग-रवाकुल हो महा, 

मरसनादवती मनभावनी सरसना यशुबती स्मित सी बनी ! 

तीसरे पाद के प्रथमाद--सरसना' की चोथ पाद के प्रथमाद़ में 
आपत्ति है | 

# बसन्‍्त वर्णन है। भौरों की गूँतन ही गान है, सुप्त-रक्षन 
( सुन्दर पुष्प ) ही गान के समय की दनन्‍्तावल्ली है। बनलताओं के 
पत्तों का वायु द्वारा संचालन है वही गायक के हाथों की सुमनरअ्षन 
( मनोहर ) ताल हैं । 

| यह भी वसन्‍्त का वर्णन है। वसन्‍्त में खिले हुए कमलों 
से युक्त, और जल-पत्तियों के मदु-मधुर शब्दों से व्याप्त घर में 
बनी हुई बावड़ी, सरस-तादवतती (मधुर शब्दों बाली) सरसना 
( करि-भूषण कॉधनी पहिने हुए ) सखद-हास्थ-्युक्त कामिनी के. समान 
शोभित हो रही है । 


ब्ञच्टिि 


[ ॥७ 5) 
“बर जीत॑ सर-मेन* के ऐसे देखे में न, 
हरिनी के नेनानते हरि ! नीके | यह सेन 
यहाँ भी तीसरे पाद के प्रथमाद्धा हरि मौके! की चौथे पाद् के प्रथ- 
मार में आबुत्ति हे | 


अद्व-भागादवृत्ति 'थुम्मक यमक--- 


क#सुमन चार यही ने अशाक के सुमन-चाप-प्रदीपक है नये 
मु-सुशोमित बौर रसाल भी न सद-कारक हैं न रसात्त ही | 
प्रथम पाद के 'सुमनचा की दूसरे पाद में और तीसरे पाद थे; 
'रसाल? की चौथे पाद में आवृत्ति है। 


पांद के तीसरें भाग की झावुत्ति पंक्ति! बसकक--- 

मधु-विकासित हो नलिनी घनी मधुर-गंधित पुष्करिणी बनी, 

मधु-पराग-विलोमित हो मह्य मधु-पराग भरे स्थित हैं वहाँ बी । 

+ काम के बाण | ' झूगी के | | हे हरि ! उसके नेन्न नीके हैं । 

$ केवल अशोक के सुमन चारु ( सुन्दर फूल ) ही सुमनचाप 
( कामदेव ) को उद्दीपन नहीं करते हैं किन्तु चसन्‍्त ऋतु में रसाव्क 
( आम्र ) के रसाल ( रसपूर्ण ) बौर भी मद-कारक न होते हो 
सो नहीं । क्‍ 

था मधु ( बसनन्‍्त 3 में पुप्करिणी ( छोदी छोटी तलइयाँ ) कमलि- 
लियों के मधुर सन्ध से सुगन्धित हो रही हैं और उनके सघु-लोभ के 
कारण आये हुए अमत्त भीरे वहाँ उन पर बैठे हुए शोमित हैं। 


दर 
कै 


( ईंए ) 
प्रथम पाद के आ्रादि के तिहाई भाग 'मधु! की तीनों पादों के 
ग्रादि भाग में आदबृत्ति है | 
भागावृत्षि आदिमध्य यम्रक--- 
सुमुल्रि के मुख के सद से बढ़े सम सुगंधित पुष्प समूह ने, 
मधुप-पुंज बुला मधु-लालच! वकुलशा कुलशा उनने करी“ 
पाद के चौथाई भाग के दूसरे खंड' 'कुलओआ' को तीसरे खंड में 
शवृत्ति है | 
दिवि-रमनी रमनीय कित है रति रति सम ही न, 
हरि वनिता बनिताहि छिन मनमथ-मथ बस कोना | 
रमनी' (रति! और मथ! की उन्हीं पादों के तीसरे भागों में 
थावृत्ति है | 


ल्तकक चर 


# सुम्ुखि ( सुन्द्र मुखवाली तरुणी ) के मुख की मदिरा के 
कुलले से बढ़े हुए धुष्प-समूह ने मधु के लोभी मधुप-पुञ्न ( भोरों- के 
समूह ) को बुला लिया। उन्होंने श्राकर बकुल ( मोरछली के वृक्ष ) 
को आकुल ( व्याप्त ) कर लिया है | 

' भगवान्‌ विष्णु द्वारा सहादेबनी को सोहिनीरूप दिखाने का 
वर्णन हैं। हरि ( विष्णु ) से बनिता ( सखी ) का ऐसा रूप धारण 
करके कि जिसकी तुलना में दिविरमणी ( अप्सरा ) भी कोई वस्तु 
नहीं और रति ( काम की स्री ) भी रत्ती भर भी सम नहीं, मन्‍्मथ्रम्थ 
( कामदेव को जीतने वाले महादेवजी ) को अपने बरस में कर ल्लिया | 


६. १8. | 
ले चुमकी चलि जात जित जित जल्ल-केलि अ्रधीर, 
कीनतु केसरि-नीर से तिति तिति के सरि नीर 
तीसरें पाद के 'केसरिनीर! की चौथे पाद में आवृत्ति है | 
( ४ ) श्लेष अलड्ञार 

श्लिप्ट-शब्दों से अनेक अर्थों का अ्रभिधाव ( कथद ) किये जाने 
फो श्लेप कहते हैं । 

शलप शब्द श्लिप धात॒ से बना है। श्लिष् का थर्थ है विपकता 
या मिलना | श्लिध्ठ शब्द में एक से थआ्रविक अर्थ चिपटे रहते हैं, अतः 
जिस शब्द के एक से अधिक थ्रर्थ होते हे उसे श्लिप्ट शब्द कहते हैं । 
श्लिप्ट शब्द दो प्रकार के होते हैं--सभंग ओर अमंग । जिस पूरे शब्द 
के दो अ्रथ होते हैं वह अभंग श्लिश्ट शब्द कह्दा जाता है। ऐसे शब्दों 
के प्रयोग द्वारा अभंग श्लेष होता है। जिस पूरे शब्द का अर्थ और 
होता है श्र शब्द के भंग ( खंडित ) करने पर दूसरा अर्थ होता है 
यह सभंग-श्लिप्ट शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्दों के प्रयोग मे समंग 
श्तेष होता है । 

झभंग ओर समभंग शलेषों में जहाँ दोनों श्रर्थों में ( या जब दो से 
अधिक श्र्थ हों उन सभी अ्रर्थों' में ) प्रकृत] का वर्णन किया जाता है 

* नायका का जल-विद्वार वर्णन है कि जहाँ-जहाँ वह ( रमणी ) 
जल में चुभकी लगाती है वहाँ-बहाँ केसरि-नीर” ( नदी के पानी ) 
क्रेसरनीर! अर्थात्‌ केसर के रंग के हो जाते हैं +. 

+ जिसका घणुंन करना कवि को प्रधानतया अभीष्ट होता है उसे 


प्रकृत या प्रस्तुत या प्राकरणिक अर्थ कहते हैं। प्रकृत या भस्तुत श्रादि 
ः का प्रयोग प्रायः उपमेय के किये किया जाता है । 


५. रे :) 


वहाँ प्रकृत मात्र झ्राश्रित शलेप कहा जाता द्े। जहाँ सभी अर्थों में 
ग्रप्रकृत का वर्गन क्रिया जाता है वहाँ अप्रकृत मात्र आश्रित श्लेप 
कद्दा जाता है और जहाँ एक अर्थ में प्रकृत का बर्णन और दूसरे श्र 
में (या जहाँ एक से अधिक अथ हों वहाँ उन सभी में ) श्रप्रक्नत का 
बर्गन होता है वहाँ प्रकृत श्रग्रकृत उमयाश्रित इलेप कहा जाता है | 
एलप में विशेषण पद तो सर्वन्न श्लिणट होते ई किन्तु विशेष्य पद 
कहीं श्लि.्ट और कहीं श्लिए नहीं होते हैं। झोर कहीं विशेषण |! 
आर विशष्य दोनों ही श्लिए होते हूँ। श्लेप के भेद इस प्रकार है--- 
श्‌ प 


सर्भग ग्रभंग 


नकेते मात्र अमक्ृत मात्र नक्ृत अ्रप्रक्त 


आश्रित श्राश्रित उभया श्रित 
विशेष्य श्लिप् विशेष्य ग्रश्लिप्ट विशेषण मात्र श्लिष्ट 


४ जिसका वर्णन किया जाना प्रधान न हो उसे श्रप्रकत था 
अप्रस्तुत था अ्रप्राकरणिक कहते हैं । भ्रग्नूकृत था अप्रस्तुत श्रादि का 
प्रयोग आय; उपभान के लिए किया जाता है । 

(विशेष्य उसे कहते हैं जिससे किसी वस्तु था व्यक्ति का बोध होता 
हैं। जैसे घर, मनुष्य आदि। 

4विशेषण उसे कहते हैं जिसके द्वारा विशेष्य के गुण था अचस्था 


६ हा 5) 

इसके अनुतार प्रकृत मात्र ग्राश्रित' श्रोर “श्रप्रकृत मात्र आश्रित' 
श्केष में विशेष्य का शिल्विष्ठ होगा नियत € अनिवार्य ) नहीं अर्थात्‌ 
कहीं विशेष्य श्लिष्ट दोता है और कहीं विशेष्य श्लिष्ट ने हीकर केवल 
विशेषण ही श्लिप्ट होता है। क्रिन्तु प्रकृत अ्रप्रकृत उभयाश्रित इंलेप 
भे विशेष्य श्लिप्ट नहीं हो विशेषण दी श्लिप्ट द्ोता 
है । क्योंकि जहाँ विशेष्य शरीर विशेषण दोनों श्लिष्ट दोतें हैं बहाँ 
शब्द-शक्ति-पूला ध्वनि होती है न कि 'श्लेष! अलड्भार | इसके शतिरिंक्त 
पक्रत अ्रप्रत्त उभयाश्रित श्लेप में विशेषण मात्र की श्लिष्टता में 
प्रकरृत और अप्रकृत ( या प्रस्तुत अ्रप्रस्तुत ) दोनों विशेष्यों का भिन्न- 
भिन्न शब्दों द्वारा कथन होना आवश्यक है। क्‍योंकि जहाँ केवल 





प्रकृत-विशेष्य का ही शब्द द्वारा कथन होता है वहाँ समासाक्ति अश्रल॑ कार 
होता डे न कि शलेप॥ समासोक्तिि) ओर लेप म॑ यही कद है 
लेप ग्रलझ्ार कहीं कहीं प्रकृत अ्र प्रकृत सम्बन्ध रहित भी हाता है । 
इनके कुछ जउदाहरणु--- 
प्रकृत मात्र आश्रित श्लि्ट विशेष्य सभन्ञ श्लेष | 
है पूतनामारण में सुदक्ष, जबन्य ऋराकोदर था विपन्न 
की किन्‍तू रक्षा उसकी दयालु, शरण्य ऐस प्रभु हैं कृपालु । 





[3] 


का ग्रकाश होता है | विशेषण प्रायः विशेष्य पद के पूर्व रहता हैं । 
जैसे--नग्रा घर, गुणवान्‌ मनुष्य में 'नथा और 'गुणवान” विशेषण हैं 
# शीराम पक्ष में अथै--पुत-मामा पविद्र नाम है, रण में सुदक्ष 
हैं, काकोदर ( इन्द्र के पत्र जयन्त विपक्षी ) की भी रक्षा करने वाले हैं 
आकृप्ण-पत्ष मे अर्थ--पूतना-मारण #पूतना राचसी को मारने में 
चतुर, काकोदर -। कालीय सर्प थो विपन्ञी थश उसकी भी रक्षा करनेवाले | 


[. 2 
यहाँ राम श्रौर श्रीकृष्ण दोनों को स्तुति कबि को अभीष्ट होने के 

कारण दोनों ही प्रस्तुत हैं श्रतः प्रकृतन्‍्मात्र आशभित है। पूतनामारण! 
झोर काकोदर! पदों का भज्ञ होकर दो अर्थ होते है अतः सभज्ञ है। 
प्रभु! पद विशेष्य झिए है। इसके श्रीयम ओर श्रीकृष्ण दोनों अर्थ हो 
सकते हैं | 

बादनि के संजीग सो अतुल राग | प्रकंटातु, 

बदत जात समर वेग अरु दिनमनि श्रस्त लखातु । 


यहाँ कामदेव और सूर्य दोनों प्रस्तुतों का वशुन है। विशेष्य-पद 
समर ओर 'दिनमतनि! दोनों प्रथक-प्रथक शब्दों द्वारा कहे गये हैं | 


अगप्रकृत मात्र आश्रितश्लिए-विशेष्य सभंगश्लेष का उदाहरण-- 


सोहतु दृरि-कर संग सा अ्रतुल्ल राग दिखराय, ! 
तो मुख श्रा्गे ग्रल्न तक कमलाभा छिप जायग। 


# कामदेव के पक्ष में मदिरा का पान और सूर्य के पक्त में वारुणी 
( पश्चिस दिशा )। ॥ कासदेव के पक्त से अत्यन्त अलुराग शोर सूर्य के 
पत्त में अरुणतता ! 

; श्रीराधिकानी के प्रति सखी की उक्ति है! झ्रापकी मुख शोभा के 
आगे हरि ( विष्णु ) के हाथों के स्पर्श से अतुलराग ( अनुराग ) आप्त 
कमला ( लषष्मी ) की भा (कांति ) छिफ जाती है। अथवा हरि 
( सूर्य ) के कर ( किरण ) के स्पर्श से अधिक राग ( रक्त.) होने चाक्ती 
कमल की श्राभा ( कांति ) छिफ जाती है । 


है आओ .)] 
यहाँ मुख के उपसान कहे जाने के कारण कमला ( लद्बगी ) ओर 
फमल दोनों अ्रप्रस्तुत हैं ! विशेष्य पद कमलाभा' श्लिष्ट है। इसका 
कमलाभा' ओर 'कमल-आभा' इस प्रकार भंग होकर दो शअ्रर्थ होते 
हैं | ओर इसी दोहे को-- 
हरि-कर सों रमनीय अ्रति अतुल राग जुत सोहि, 
कमलरु कमला विगत छबि तो मुख थगे होह्ि | 
इस प्रकार कर देने पर कमल ओर कमला दोनों विशेष्य पदों का 
प्रथक-प्रथक शब्दों द्वारा कथन हो जाने के कारण अ्रश्छिष्ट विशेष्य का 
उदाहरण हो जाता है । 


भ्रक्षत श्रश्रकुत उभयाश्रित सभंग श्लेष । 


प्रथुकातंस्वर पात्र जहँ भूषित परिजन जानु, 
तेरो अझे भेरो नृपति |! घर है एक समानु # | 
इसमें कवि ने अपने घर का और राज-ग्रह का वर्णन किया है | 


कवि के घर का वर्णन प्रस्तुत और राज-ग्रह का वर्णन अप्रस्तृत है । 


+ 


प्रकृतमात्र श्राश्चित शिलिष्ट-विशेष्य श्रभंग श्लेष--- 


# कवि की राजा के प्रति डक्ति है-आपके घर सें प्रथुकातंस्वर 
( बहुत से सुबर्ण के ) पात्र हैं, मेरे घर में पथुफात॑स्वर पात्र हैं ( बालक 
आर्त॑स्वर--च्ुधा-पीड़ित दीनध्वनि युक्त हैं ) आपके घर में परिजनों के 
शरीर भूषित ( अल्लकृत ) हैं, मेरे घर में भी परिज्नन भूषित ( एंथ्वी 
पर सोते ) हैं । े 


( २४ 9) 
करन कलित है चक्र नित पीताम्बर छुत्रि चार, 
सेबक-जन-गइता हसन हरि | थ्रिय करहु आअपाम | 
बहद्राँ श्री विष्णु और सूर्य दोनों की स्व॒ति श्रमीष्य है, श्रतः दोनों 
य़स्तृत होने से प्रकृतमात्र आश्वित है। 'करमी आदि गअ्भक्ञ पदों के 
अर्थात्‌ परे शब्दों के ही दो दो अर्थ हैं न कि 'पृत्तनामारण आदि 
ह की तरह पर्दा का भंय ही कर | अतः अ्रभंग हे | आय पु विशष्य 
किष्ट हैं--इसके विष्णु ओर सूर्य दो अ्थ हैं । 
प्रकृत मात्र ग्राश्रित अशिए विशेष्य-- 
करन कलित है चक्र नित पीताम्बर युत वेस, 
सेबक-जन-जड्ता हर साथ शोर दिनेश | 
छः धय और दिनेश दानों विशेष्य के लिए भिन्न-भिन्न श* 
का प्रयोग है | श्रतः विशेष्य अश्लिष्ट हें। और मावत्र तथा दिनेश 
दोनों ही बणुनीय हैं । 
अग्रकृत मात्र आशित किए पिशेष्य अभंग-- 


“कहा भयो जग में विदित भय उदित छुति लाल 
तो द्ोठनि की रुचिर रेचि पावत नहीं प्रबाल” | 


+करन ( हाथों ) में सुदर्शन चक्र लिये हुए पीतास्बर से शोभित 
सेवकननां का अन्न हरनेवाल भ्रीहरि (विष्णु) --अथवा करन (किरणों) 
से ओर कालचक से युत पीतास्बर (पीले शाकाश ) से शोभित, 
सेंवक्नों की मूखता हरनेवाले हरि (अ्रीसूर्य ) प्रचुर लच्मी प्रशन करें । 


६ हर. .) 


यहाँ विशेष्य 'प्रवाल' श्लिप्ट है--मूँ गा और बृक्ष के नवीन दल 
दो अर्थ हैं। ये दोनों ग्धर के उपमान हैं श्रतः दोनों ही अपकृत हैं । 
'प्रवाल? शब्द का भंग न होकर दो अर्थ होते हैं अतः थ्रभंग है । 
अग्रकृत आश्रित अश्ििए विशेष्य श्र्भ॑ग--- 
रह सिलीमुखतसों विकल सदा बतत बन ऐन, 
तिन कमलन अरु मृगन की छत्रि छीनत तब नैन । 
इसमें कमल ओर मूग विशेष्यों के लिये प्रथक्‌ प्रथक्‌ शब्दों का 
प्रयोग होने के कारण अश्लिष्ट विशेष्य है | 
प्रकृत अ्प्रकृत उभयाश्रित अभंग श्लेप--- 
लबु& पुनि मलिना स-पक्षु गुनच्युत* हे नर और सर, 
पर-भेदन | मे दक्ष भयदायक्र क्रिहिं के न हों। 
यहाँ उपमेय होने के कारण “नर प्रक्ृत है। उपमाणन होने के 
कारण 'शर' अमकृत है। 'परभेदन म॑ दक्ष श्रौर 'गुनच्युत” आदि पदों 
का भंभ न हो कर दो श्र्थ होते हैं, अतः अभंग है। नरो और 'शर? 
बिशेष्यों के लिए भिन्न भिन्न शब्दों का ग्रयोग है, अतः अश्लिप्ट 
विशेष्य है | 





* सीच, वाण के अर्थ में छोटे। /मलिन हृदय, वाण पक्त मे 
काले ! + जिसके पक्षपात करनेवाले हों, धाण पक्ष में पंखवाले। " गुणों 
से हीन, वाण पक्ष में घबुप की डोर से छुटकर । [दूपतरों में फूड डालने 
में चतुर, वाण पक्ष में दूसरों के अंगछेदन करने में समर्थ । 


( २६ 9 
श्लेप शब्दा लंकार है या अर्थाह्ंकार ? 
इस वियय में आचायों का मतभेद है। अलड्डूर-सृत्र के प्रणेता 
रुव्यक का मत है कि समंग-श्लप शब्दालंकार है ओर श्रमंग-शल्ेप 
ग््थालंकार है | 
आचार्य उ समभंग को शब्दश्लेप और अ्रभंग को अर्थ-श्लेप 
ब्रताकर भी दोनों की भ्र्थालेक्रार माना है | 


शझ्ाचार्य मम्मट ने अ्रमंग और सभंग दोनों प्रकार के श्लेपों को 
शब्दालंकार माना है। उनका कहना है कि गुण, दोप श्र अलंकारों 
का शब्द और शअ्रर्थ गत विभाग अ्रन्वय और व्यतिरेक पर निर्भर है। 
ग्रभंग शलेप जहाँ आश्रित होगा वहीं अर्थालंकार माना जायगा-- 
शब्दाश्रित होगा वहाँ नहीं। अधांत्‌ जहाँ शब्दाभित अ्रभंग श्तेप होगा 
वहाँ शब्दालंकार ही माना जायगा। जैसे--करनकलित ...... 
( पृष्ठ २४ ) में 'कर' और 'पीताम्बए' आदि शब्दों के स्थान पर 'हाथ! 
श्रोर 'पीला वच्च!ं आदि पर्याय शब्द कर देने पर दो श्रर्थ नहीं हो 
सकते अतः यह अभंग-एलेप शब्द श्लेप है | श्रभंग श्कप अ्थालंकार 
वहाँ हो सकता है जहाँ शब्द परिवर्तन कर देसे पर भी दो अर्थ बने 
रहने हैं | जैमं-- 





“लिय सुचाल बिसाल बर स-मद सुरंग अर्वेन, 


इसमें कामिनी के नेत्र ओर घोड़े का वर्णन है। 'सुचराल? 'अबैन' 


( २७ ) 


के स्थान पर इसी अर्थ वाले दूसरे शब्द परिवर्तन कर देने पर भी दोनों 
अर्थ हो सकते हें# | 

शेप का विषय बहुत व्यापक है क्योंकि श्लेप की स्थिति बहुत से ' 
अलंकारों में रहती है---अ्रतएव श्लेप का विषय बड़ा महत्वपूर्ण ओर 
विवाद-प्रस्त है | 

कुछ  श्राचार्यों का मत है कि जहाँ श्लेप होता है, वहाँ कोई 
दूसरा अलंकार अवश्य रहता है--अन्य अलंकार से विविक्त (स्तन्त्र) 
शुद्ध श्लेप का उदाहरण नहीं हो सकता | 

आचार्य मम्मट इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनका कहना 
है कि शुद्ध श्लेप के उदाहरण हो सकते हैं। 'श्लेप' शुद्ध भी होता 
है और अन्य अलड्जार से मिश्रित भी। किन्तु जहाँ श्लेप के साथ 

|ई अन्य श्रलड्डार सम्मिलित द्वोता है वहाँ उन दोनों म॑ जो प्रधान 

होता है, उसे ही मानना चाहिये, न कि सर्वत्र श्लेप ही। निष्कर्ष यह 
है कि जहाँ एक से अधिक अलड्ढारों की स्थिति होती है वहाँ जिस 
अलड्ार की प्रधानता होती है बह्दी माना जाता है | 


( ५ ) पुनरुक्ततदा भास अलडझ्नार । 
भिन्न-भिन्न आकार वाले शब्दों का वस्ततः एक शअ्रर्थ न होने पर 
भी णुक अर्थ की ग्रतीति होने को 'पुनरुक्ततदाभास' कहते हैं । 


व -+ नम कम तब --मकमगण« पना-भीयययाा + ता कस ककया 6“ हसन नमन ता न तनदजखओ-ान २ फीज्रऊ क अा 2 धक 


विपयर का विस्वृत स्पष्टीकरण काब्यकरपक्रस भाग ४ 
अल्लज्रगरसश्षरी 9० १४-३६ मे देखिये | 
'काब्यालंकार-सार-संग्रह' के भ्रणेता आचार्य उद्च: आदि। 


( र८ 2) 
पुनदक्तमदामास में पुनदक्ति का आ्राभास मात्र द्वोता हैं--ब स्त॒तः 
पूनरक्ति नहीं । 
ग्रमक' अलझ्लार में एक आकार वाले भिन्ना्थंक शब्दों का श्रोर 
इसमें मिन्न-धिन्न आकार बाते मिन्नार्थक्ष शब्दों क्रा प्रयोग होता है । 
इसमें और वसक में यह भेद है | 


“ग्रीपम को भीपम प्रताप जग जाग्यों भये, 

सीत के प्रभाव भाव भावना भुलानी के | 
कहे 'सतनाकर' तो जीवन भयो है जल, 

जाक विना मानस सुखात सब प्रानी के ॥” 


यहां जीवन और जल शब्दों का रूप मिन्न भिन्न होने पर भी श्र 
एक ही प्रतीत होता है, पुनरक्ति सी प्रतीत होती है । किन्तु जीवन का 
अथ प्राण देने बाला है ग्रतः पुनरुक्ति का आभास मात्र है । 


क्यों न होय छितिपाल वह नीतिपात जग एक, 
जाके निकट जु रहतु नित सुमनस विवृध अनेक ॥ 


ऐप 


यहाँ 'सुमनस” श्रोर 'विव्रुध! पदों का रूप जुदा-जुदा है, पर इनका 
एक ही अर्थ प्रतीत होता है--सुमनस, और विबुध शब्दों का श्र्थ 
देवता है | किन्तु यहाँ सुमनस का श्र्थ सुन्दर मन वाले और बविवुध 
का अ्रथ विद्वान है । यहाँ सुमनत' ओर “विवध' के स्थान पर इनके 
पयायवाची शब्द बदल देने पर पुनमक्ति का श्राभास नहीं दो सकता 
इसलिय शब्द गत है। द 


(६ रे६ ) 

शब्दार्थ उभय-गत पुनरुक्ततदाभास-- 
बन्दनीय किहिं के नहीं वे कर्बिंद मति मान, 
सुरंग गयेह काव्य रस जिनको जगत-जद्मान | 


यहाँ “जगत और 'जहान! पदों का एक अ्रर्थ सा प्रतीत होता है 
किन्तु जगत का प्रकाशित और 'जदहान! का सार जसत में अर्थ है । 
जगत शब्द के स्थान पर 'उद्दित! प्रकाश” इत्यादि शब्द बदल देने पर 
पुनरुक्ति प्रतीत नहीं होती इसलिये शब्द-गत है और 'जहान' के स्थान 
पर लोक' आदि शब्द बदल लेने पर भी पुनरुक्ति का आभास दोता है 
इसलिये श्र्थ-गत है अ्रतएव शब्दा्थ उभय-गत पुमरुक्त बदाभास है | 


( ६ ) चित्र अलड्लार 


वर्णों की रचना चिशेष के कारण जो छंद फमल श्रादि आकार में पढ़े 
जा सके वहाँ 'चित्र' अलझ्लार होता हैं । 

इसके कमल, छुत्र, पद्म, धनुष, इृस्ति, अश्व थ्रोर सर्वतोभद्र आदि.- 
आदि अनेक श्राकार होते हैं। 'बित्र' अलड्ढार में न तो कुछ शब्दार्थ 
का चमत्कार है न यह रस का उपकारी ही है| केवल रचना करने वाले 
कवि की एक प्रकार की निपुणता मात्र है। यह कपष्र-काब्य माना गया 
है | पंदितराज़ का मत है कि इसे काब्य में स्थान देना ही अनुचित है। 
इसके अधिक भेद न दिखाकर एक उदाहरण देत हँ---- 

कमल-आकार-बन्ध चित्र-- 


प्रत्येफ दृसरा बण एक ही होने से कमल के आकार का चित्र होता है। 


है हिट 
मेन-वान देन वैन भन ध्यान लीन मन कीन, 
अंग है न दिन रेन तन छिन छिन उन विन छीम ! 
इस दोहे मे प्रत्येक दूसरा चंगा 'न! है। यह दोहा दर्धण, चक्त, 
मुश्िका, द्वार, देलकुणडों, चामर, चोकी, कपादवन्ध आदि बहुत से 
चित्र-बन्धों का उदाहरण है| विस्तार-भय से अधिक चित्र न दिस्वाकर 
क्रमल-वन्ध श्रौर चामर-बन्ध चित्र नीचे दिखाते हैं | 





ह िन्‍भाओ जतानाओ २४म%त-- 


द्वितीय परिच्छेद 
कल लक 
अथ[लड्जार 
गअलडुरणुमर्थानामर्यालड्रार. हप्यते 
त॑ बिना शब्दसीन्दर्यमपिनास्ति मनोहरम | 
सांभ्रप राण ३४४।१ 
अर्थालक्वारों में साहश्य-मूलक अलड्लार प्रधान है । साइश्ब-मूलक 
सभी अलझ्डारों का प्राणभूत उपमा अ्रलड्भार है “| कहा है-- 
गलड्ारशिरोरत्र॑ सर्वस्त॑काब्यससदम , 
उपमा कबिवंशस्य मातेवेति मत्तिर्मम | 
राजशेखर । 
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# उपमेयोपसा, अनन्‍वय, अतीप, झूपक, स्मरण, आआतिसान, 
देह, अपन्हुति, उप्र तिशयो क्ति, तुल्ययोंगिता, दीपक, प्रति- 
बस्तृपसा, रष्टान्त, निदर्शना, व्यतिरेक, सहोक्ति, और समासोक्ति आदि 
साच्श्यमूलक सभी अलक्ार उपसा! अल्ड्लार पर निरभर हैं। इन 
अल्ड्वारों में साइश्य कहीं तो उर्पक्त-भेद से वाच्य होता हैं और कहीं 


व्यज्ञ्य | और साइश्य ही उपम्ा हैं इसलिये उपसा अनेक अलहकूरा 
का उत्थापक हैं । 


>च् 


( ३१ ) 
( १ ) उपमा 


दो पदार्थों के साथस्य को उपसान उपमेय भाव से कथन करने 
को 'उपभा' कहते हैं । 

अथात्‌ि उपमेय और उपमान में साहश्य की थ्रोजना करने वाले 
समान-वर्म का सम्बन्ध उपमा* है | 

'उपमा' का श्र है 'उपसामीपष्यात मान॑ इत्युपमा। अर्थाव 
समीप्ता से किया गया मसान--एक वस्तु के समीप में दूसरी वस्तु के 
न्वरूप का तुलनात्मक ज्ञान कराना। उपमा अलइ्ढार मे उपमेय में 
उपमान के स्वरूप की समानता का ज्ञान कराया जाता है। जैसे-- 
चन्द्रमा के समान सुख है!। इसमे मुख मे चन्द्रमा की समानता का 
ज्ञान कराया गया है । 

उपमा अलझ्ार के लिये उपसेय, ठप्रमान, समास-चर्म और उपधा 
बाचक शब्द का सम के लगा आवश्यक है । जैसे-- 

“हरि-पद्‌ कोमल कमल से ।' 

इसमें 'हरि-पद! उपमेय है। “कमल' उपमान है | कोमल समान 
धर्म है। श्र 'से' उपसा-वरायक शब्द है | 

उपसेश्र--+र उपमा देने के योग्य ही अर्थात्‌ जिसको उपमा दो 
जाती ह--जिसको किशी के समान कह्य जाता हैं) जैसे यहाँ 'हरि-पद? 


/ 'साहश्यप्रयोजकसाथारणधर्म सम्बन्धोद्य पमरा'-- काब्यप्रकाश वास- 


नाचाय की बाल-बोघिनी पृ० ६६४७ | 


( है३ ) 

उपमेय है। हरि-पद को कमल के समान कहा गया है | उपमेय को 
बरण्य, वर्णुनीय, प्रस्तुत, प्रकृत, ओर विषय आदि भी कद्व॒ते हैं। 

उपसान--भजिसकी उपमा दी जाती है अर्थात्‌ जिससे समता 
दिखाई जाती है। जैसे यहाँ 'कमल' उपमान है। कमल के समान 
हरि-पद को कहा गया है। उपमसान को अवरणर्य, अवश नीय शअ्रग्रस्तुत 
अप्रकृत ओर बिपयी आदि भी कद्ते हैं | 

खमान-घर्म--उपमेय शोर उपमान में समानता से रहने वाले 
गुण, क्रिया आदि धर्म को समान-बर्म या साधारण धर्म कहते हैं। 
जैसे--यहाँ कोमल! समान धर्म हे--कोमलता-धर्म पद शोर कमल 
दोनों में रहता है । 

उपमा-वाघक शब्द--डपरमावाचक शब्द उपमेय ओर उपभान 
की समानता सूचक साहश्य-बाचक शब्द को कहते हैं। जैसे यहाँ “से” 
शब्द हरि-पद ओर कमल दोनों की समानता बतलाता है | 

लक्षण म॑ दो पदार्थों का साधर्म्य इसलिए कहा गया है. कि 
अननन्‍्वय' अलक्लार में भी उपसेय श्र उपमान का साधर्म्य होता है, 
किन्तु अनन्वय भें उपभेय और उपमान दो पदार्थ नहीं होते-एक ही 
वस्तु होती है, जैसे--- 

है रन रावन-रास को राबन-राम समान | 

इसमें श्रीराम और रावण का युद्ध ही उपमेय है और वही उप्रमान 
भी है। उपमा में उपमेय और उपमान दो पदार्थ होते हैं--उपमेय 
भिन्न वस्तु और उपमान भिन्न वस्तु । जैसे--पद और कमल दो भिन्न- 
मिन्न बस्तु हैं । 
दर 


( रे४ 2 


उपमा के प्रधान दो भेद हैं। पूर्णॉपता शोर लुप्तोपमा | इनके 
श्रीती या शाब्दी और थआार्थी आदि अनेक भेद होते हँ-- 


उपमा 
|; 
पुणापसा लुप्तीपमा 
| 
अार्थी भ्रोती एक लुप्ता दोलुपा तीन लुपा 
| 
क्‍ ह धर्म उपमान 
धर्म लुपा उपमान लुपा बाचक लुप्ता चाचक लुपा 
ग्रार्था | 
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बान्चक धर्म धर्मोपमान वाचकोपसेय वाचक उपमान 
लुप्ता. लुप्ता मुप्ता जुप्ता 
पूर्णीपमा 
जहाँ उपयुक्त उपसेय आदि चारों अज्ञ शब्दों द्वारा कहे जाते हैं 
' वहाँ 'पूर्णापमा' होती है । 
इसके दो भंद हैँ--श्रीती और श्रार्थी । 
-श्रीती उपसा-- 
इव, थथा, वा, ती, से, सो, लो, जिमि इत्यादि साहश्य सम्पन्ध- 
बाचक शब्दों के प्रयोग में भौती उपमा होती है। 'इब' शआ्रादि शब्द 


( रे. ) 


उप्मेव और उपमान के साधर्म्य ( समान धर्म के सम्बन्ध ) के साक्षात्‌ 
बाचक हैं। इन शब्दों में से कोइ भी एक शब्द जिस शब्द के बाद 
होता है वहीं उपसान समझ जिया जाता हैं| इसलिए इक आदि शब्द 
झ्पनी अ्रमिधा-शक्ति द्वारा ही साहश्य-सम्बन्ध का बोध करा देते हैं । 
यद्यपि इब आदि शब्द उपमान से ही सम्बद्ध ( लगे हुए ) रहने के कारण 
उपमान के ही विशेपश हूँ अर्थात्‌ उपसान में रहने वाले साधारणघर्म फ्े 
बीधक हैँ पर शब्द-शक्ति के सामंथ्य के कारण ये श्रवण मात्र से ही षष्टी 
ब्रिभक्ति की तरह उपसान-उपमेय का साथ्र्म्य-सम्बन्ध बोध करा देते हैं। 
जैसे--राजा का पुरुष में पष्ठी विभक्ति का प्रयोग केवल राजा शब्द 
के साथ ही होता है, तथापि वह राजा का सम्बन्ध पुरुष भें बोध करा 
देती है। इसी प्रकार चंद्र सा मुख” इस वाक्य में सा! शब्द का 
उपमान चंद्र से संबन्ध है अर्थात्‌ चंद्र! शब्द के बाद लगा हुआ है 
पर चंद्रमा के साहश्य का मुख में बीच कर्य देता है। अतएवं हब 
आदि शब्दों के श्रवण मात्र से ही उपसेय उपमान के साहश्य के 
सम्बन्ध का बोध हो जाने के कारण इनके प्रयागों में श्रोौती या शाब्दी 
उपमा कही जाती है। 


श्रोती पूर्ण पसमा--- 


“हो जाना लता न आप लता-संल्नप्मा, 
करतल तक तो तुम हुई नवल्न-दल मग्ना, 
ऐसा म॑ हो कि में किरू खोजता तु फेकों, 
है मधुप दंढ़ता यथा सनोश सुमन को ।”! 


( २६ ) 
जनकनंदिनी के प्रति श्रीरघुनाथजी की इस उक्ति म॑ उत्तराद्ध में 
श्रोती यूर्णोपमा है । रघुनाभ्रजी उपमेय हैं | मधुप उपमान है । ढुंड्ता 
समान-वर्म है। और 'यथा' श्रोती उपमा-बाचक शब्द है | 
“बारि कै हिसंत के सजीले स्॒च्छु अंबर को, 
झापने प्रभाव को अ्र्ंबर बढाए लेति, 
कहे 'रतनाकर' दिवाकर उपार्ती जानि, 
पाला कंज-पुं जनि मे पारि मुरकताए केति | 
दिन के प्रभाव ओऔ प्रभा की प्रखराई पर-- 
निज तियराई-सैंबराई-छुबि छाए. लेति, 
तेज-हत-पति-मरजाद-सम ताको मान, 
चाव-चर्दी कामिनी लो जामिनी दबाए लेति ।?! 
यहाँ हेमंत ऋतु की रात्रि को कामिनी की उपमा है। “जामिनी!' 
उपमेय, कामिनी” उपसान, दबाए क्षेति! समान-धर्म ओर लॉ” शाब«दी- 
उपमा-बाचक शब्द है | 
आर्थी उपमा-- 
तुल्य, वूल, सम, समान, सरिस, सहश, इत्यादि उपमसा-वाचक 
शब्दों के प्रयोग में झार्थी उपमा होती है । क्योंकि 'तुल्य श्रादि शब्द 
समान-धर्मवाल्े उपमान और उपमेय दोनों के वाचक हैं। जैसे, “चंद्रमा 
के तुल्य मुख' में उपमेय (मुख) के साथ, 'मुख है तलब चंद्रमा के' में 
उपमान (चंद्रमा) के साथ और “चंद्रमा तथा मुख तुल्य हैं! में उपमान 
श्रोर उपमेय श्रर्थात्‌ चंद्रमा ओर मुख दोनों के साथ 'तुल्य' श्रादि शब्दों 
का सम्बन्ध रहता है। श्रर्थात्‌ तुल्व थ्ादि शब्द कहीं उपमेय के साथ, 


( २७ ) 
कहीं उपमान के साथ और कहीं दोनों के साथ सम्बन्ध रखते हैं। ग्रतश्व 
इनके प्रभोग से श्रर्थ पर विचार करने से ही साधम्य का € समान-वर्म 
के सम्बन्ध का ) बोध होता है| 'ठ॒ल्य' आदि शब्द इबच! आदि शब्दों 
की तरह साधम्य के साज्षात्‌ वाचक नहीं हैं । 'इबा आदि शब्द जिस 
शब्द के बाद लगे हुए होते हैं श्रथांत्‌ जिस शब्द से सम्बन्ध रखते हूं 
उसको शब्द-शक्ति के कारण उपमान जान लिया जाता है। किन्तु 
तुल्य आदि शब्द जिस शब्द से सम्बन्ध रखते हैं उसका उपमान द्वोना 
आनिवात्य नहीं है। इनके प्रयोग में उपमेय उपमान का बोध अर्थ 
का विचार करने पर विलंब से ही होता है “ । इसी कारण 'तुल्यादि' 
शब्द थ्रार्थी-उपमा-बाचऊ हैं। 
आर्थी पूर्शापमा-- 
विजय करन दारिद-दमन दरन सकल तुख-दु द, 
गिरिजा-पद मृदु कंज सम वंदत हों सुख-कंद || 

यहाँ गिरिजा-पद” उपमेय है। 'कंज! उपमान है। “मदु 
समान-घर्म और 'सम' आर्थी उपमा-बाचक शब्द है । 

“पूरी हुई होगी प्रतिज्ञा पार्थ की इससे सुखी, 

पर चिन्ह पाकर कुछ न उसके, ब्यग्र चिंतायुत इहुस्ती | 
राजा युधिष्टिर उस समय दानां तरफ बझ्ञोभित हुए 
प्रमुदित न विमुद्तित उस समय के कुमद सम शोमित हुए। 


कह के ल्‍न्‍जनाअक रैम न बन्‍न्‍न्‍न्‍मकीनकि ७.०» र+»ममम«०»रभअभ«भभ» भव 


आध्यांमुपसमानो पमेयनिर्णयविलस्त्रेतास्वादविलम्बः तदभावः अ्रेत्या- 
मिति! । उद्योत ( आनंदाश्रम ) छघु० ४४२ । 


( रे८ ) 
सूव स्त के समय जयद्रथ के बच का अनुमान करने वाले “युधि- 
प्रिर! उपमेय हैं। 'कुम॒द' उपसान है। 'प्रमुदित न बिमुदिता समान- 
धर्म और 'समो आर्थी उपमा-बाचक शब्द है | 


लुप्तीपमा 


उपमेय, उपसान, समान-ध्र्म ओर उपसा-वाचक शब्द में से किसी 
एक, दो अथवा तीन के लोग हो जाने में--कथन नहीं किये जाने में 
लुप्तोपमा होती है । 
धर्म-छुप्ता--- 
“कून्द-इन्दू सम देह उमारमन करुना-अथन, 


हज | | 


जाहि दीन पर नेंह करों कृपा मदन-मयन |” 


यहाँ श्री शिव जी का देह उपमेय है। कुन्द शोर इन्दु उपमान हैं। 
झ्ोर सम! आर्थी उपमानाचक शब्द है। गीर-बण आदि धर्मा का 
कथन नहीं है श्रतः घर्म-छुप्ता उपमा है। 'सम' के स्थान पर 'सो? कर 
देने पर यहाँ धर्म-लुप्ता श्रीती उपमा हो जायगी | 


उपभान-लुधा--- 


। जत 


जिद्ि तुलना तुद्दि दीजिये सुबरन सौरभ मांहि, 
कुमुम तिलक चंपक ! श्रह्दे ! हों नहिं जानौं ताहि || 


यहाँ उपमान का कथन नहीं है ब्रतः उपमानलुप्ता आझार्थी उपमा 
है| श्रीती उपमा उपमान-लुप्ता नहीं हो सकती | 


वबाचक-लुप्ता -- 
“मील-सरोरह स्यथाम तरस अदन वारिग नथनन, 
करों सो म्त उर-धाम सदा छीर-सागरूसयन ॥”! 
यहाँ उपमा-वाचक-शब्द नहीं है । 
बाचक-पधर्मलुप्ता-- 
नीति निपुम निज्र धरम चित चरित सब अबदात, 
करत प्रजा रंजन सदा दृफकेत्रर विख्यात ॥॥ 
यहाँ सपा! उपसेय और कंज़र! उपमास है। साथारण-धर्म ओर 
बाचक-शब्द नहीं हैं ग्रतः बाचक-घम-लुपा है । 
वाचक-घर्म-लुप्ता उपमा और रूपक की एथक्ता । 


बाचक-वर्म-लुपा के और सम-अभेद रूपक के उदाहरण एक 
समान प्रतीत होते हैं, पर जहां उपमान के धर्म की प्रधानता होती हे 
यहां रूपक हीता है झोर जहां उपर्मेय के धर्म की प्रधानता होती है वहाँ 
उपमा होती है । जैसे यहाँ 'नीति निषुन' श्रादि धर्म ( बिशेषण ) राजा 
( उपमेय ) के, लिए ही संभव हो सकते हैं, न कि कंजर (हाथी ) के 
लिए | थअ्रतः यहाँ. उपमेय ( राजा ) के धर्म की प्रधानवा उपमा का 
साधक श्र रूपक का बाधक है । 


“मुनि कुलबधू झरोख्नि झ्लांकति रामचंद्र-छवि चअंद वदनियां, 
'“तुलमिदास' प्रभु देखि मगन भई प्रेम-विवस कब्ु सुधि न अ्रपनियां । 


यहाँ 'बदन' हपमेय ओर न्‍न्चंद्र उप्रमान है। साधारण-धर्म और 


2, 
ब्राचक-शदद नहीं हैं | वहां भी 'मांकति' आदि शर्म बदन ( उपमेय ) 
की प्रधानता के कारण हैं ग्रतः उपमा है न कि रुपक | 


धर्मापमानलुप्ता--- 
भ॑ भ॑ करि मरिह्ं बृथा केतकि कण्ठक्क मांहि, 
रे अलि ! मालति कुसुम सम खोजत मिलिहै नांदि॥ 


'बोजत मिलिहै नांहि! पद के कारण उपमान ओर पर्मलुप्ता है| 


वाचको पमेय लुप्ता --- 


छुवि सो रति आचरति है चलि अवलोकद्ु लाल ! 


दृती द्वारा किसी नायिका की प्रशंसा है। 'रति! उपमान ओर 
'छुवि' समान-धर्म हैं-उपमेय ओर वाचक शब्द नहीं है। इसके उदा- 
हरण संस्कृत ग्रंथों मे 'कान्त्या स्मरवधूयन्ती! इत्यादि क्यच अत्यय 


के प्रयोग में सप्ठ दिखाये जा सकते हँ--न कि हिन्दी भाषा में | 


वाचक-उपमानलुधा-- 


दाड़िम दसन सु पित-अरुन हैं मूग-नयन विशाल, 


#“ 


फेहरि कटि अभ्रति छीन है लसत मनोहर बाल ॥ 


4 


दसन आ्रादि उपमेय झोर सित अरुन थ्रादि साधारण-धर्म हैं। 
वाबक शब्द झोर उपमान ( दाद्वमि के दाने श्रादि ) का लोप है। 


# के 7३] >... ] 5 हद 
केवल दाड़िम, मृग, शोर सिंह, दशन नेत्र और कदि के उपमान हो 
सकते हैं । 


धर्म-उपमान-बाचक लुप्ता--- 
'कंजर-मनि कंढठा कलित उरत्ह वलसिका माल, 
बवृपभ-कन्व केहरि ठवन बलनिधि बाहु विसाल?? || 
यहाँ ठवनी!ं उपर्नेय है। स्केथ का उपमान बृप का र्कंच हो 
सकता ईँ--बष के स्क॑ंघ की ही उपसा सकने को दी जा सकती है, मे 
कि केवल बंप की श्रतः उपमान तथा ससान धर्म र्ब॑ उपमा-बालखक 
शब्द का ज्लञाप ह | 
धर्मोगमेयया चकलुपता का काब्यनिंगुय मे मिलारीदास जी ने--- 
“जम ऊपर सर बीचि युत कहा कहाँ बृजराज ! 
तापर बंस्य हू 


धान है 


लख्यो चक्रवाक्क ज्ुग ग्राज |” 


यहा उद्ाहरुगा दया छ्ल। इसम धर्म, अवधंग ग्रोर वॉचक शब्द 
नहीं ह--केवल उपमान हे | केवल्ल उपमान का हीना रूपकातिशयोक्ति 
का विपय है अतः न तो ये उदाहरण ल्ुशोपमा के हैं और न धर्म, 
उपभेय और उपमा-धाचक शब्द के लोप में उपमा हो ही सकती है | 


व 


उक्त भेदों के सिव्रा उपसा के और भी अनेक भद होते हैं। जैसे-- 


श्लपोपमा 


जहाँ शिष्ट शब्दों द्वारा समान-घर्म का कथन किया जाता है, वहाँ 
श्पोपमा होती है | 


यह अथ्थ-शलेष श्रोर शब्द-एलप द्वारा दो प्रकार की होती है | 


( ४२ ) 
प्रतिद्वन्द्दी शशि का प्रिये | परिपररित मकर द, 
तेरा मुख्य अरविंद सम शोमित है सुखकंद । 
अरविद' उपमान श्रौर सुख! उपभेय के समान-धर्म 'शशिका 
प्रतिद्नन्द्र/# श्रोर 'पूरित मकरंद' किप्ट पदों द्वारा कहे गय हैं | शशि 
का प्रतिद्वन्द्री! आदि परद्दों के पर्याय शब्दों द्वारा मी समान-धर्म बोध दा 
सकता है| ब्रतः अ्र्ध-एलेय मिश्रित उपमा है। यहाँ छेप गोण ओर 
उपमा प्रधान है | 
कभी सत्य तथेव असत्य कभी मदृचित्त कभी झति क्र लखा।ती, 
कभी हिंसक झौर दयालु कभी सुठदार कभी अनुदार दिग्वाती। 
धन-लुतब्धक भी बनती कब ही व्यय में कर-मुक्त कभी हग आती, 
बष-नीति की है न प्रतीति सखे | गणिका समर रूप अनेक दिस्वाती | 
यहाँ 'तृपनीति! उपभेय और 'गणिका' उपमास है| इन दोनों के 
समान-थर्म 'कभी सत्य तथेव असत्य कमी! आ्रादि डिछष्ट पदों द्वारा कहें 
हैं। इन पदों के पर्याय शब्दों द्वारा भी समान-धर्म का बोध हैं। सकता 
है। यहाँ भी झ्र्थ-छेंप मिश्रित है | 
शब्द-श्ले पो प्मा--- 


“बहुरि सक्र सम विनबई् तेही। संतत सुरानीक हिल जेही ॥”” 


यहाँ 'सुरामीक! कष्ट पद द्वारा खलों को सक्र (इन्द्र )क 
उपमा दी गई है। खल्ल के पक्ष में सुरानीको--अच्छी मदिरा और 


* चन्द्रमा पक्ष में शत्रु और मुख पक्त में अतिदनिद्रिता करनेबाका । 


( ऐड ) 
इन्द्र के पत्ष में सुर्देवताओं की अनीक-सेना । यहाँ 'सुरानीक! पद के 
स्थान पर इसी अर्थ बाला अन्य पद रखने पर इन्द्र की उपमा नहीं बन 
सकती इसलिये यह शब्दाश्रित होने के कारण शब्द ंषोपमा है | 


रसनोपमा 


बहुत से डपमान और उपमेयों में ग्रथोत्तर उपसेय को उपमान 
कथन किये जाने को 'रसनोपमा' कहते हैं । 
रसना कहते हैं कटि आभूषण “करघनी' को | जिस प्रकार रसना 
म॑ सुबर्ण की एक कई दूसरी कड़ी के साथ यथोत्तर सांकल की तरह 
गुंथी रहती है, इसी प्रकार यथोत्तर उपभेय उपमान का सम्बन्ध 
रहता है | 
“कुल सी मति, मति सो जु मन मन ही सो गुरु दान ।” 
यहाँ 'मति! उपमेय है फिर यही 'मति! मन उपमेय का उपमान 
है। मन भी दान! उपमेय का उपमान है। 
उपर्युक्त सारे उदाहरण वाच्योपमा के हैं क्‍योंकि इनके वाबच्यार्थ 
मे ही उपभा है। 
ल'क्योपमा-- 
सरसिज-सोदर हैं प्रिय ! तेरे €ग स्मगीय | 
नेत्रों को कमल के सहोदर ( एक उदर से उत्पन्न आता ) कहा 
गया है । क्िन्तु नेत्रों को कमल के सहोदर कहना नहीं बन सकता अत; 


( ४४ 9 

सख्याथ का बाघ है। सहोदर का लक्ष्या थे वहाँ समान समक्ा जाता 
है झतः लक्षण द्वारा साइश्य लक्षित होने के कारण लक्ष्यापमा है | 
अ्यग्यो प्ा-- 

मनरंजन ही निशिनाथ तथा उड्राज सुशोभित हो सच ही, 

करते तुम मोद कुमोद को भी समता अपनी सहतें न कहीं । 

पर गर्व वृधा ऋरते तुम चंद्र ! न ध्यान कभी धरते यह हीं, 

किये किसने कर खोज कभी भुविमंडल देख लिया सबहीं ? 

यहाँ बाच्यार्य मे स्पष्ट उपसा नहीं दी गई है। चन्द्रमा के प्रति 
किसी बियोगी की इस उक्ति से "कभी बाहिर नहीं निकलने वाली भरी 
ध्िया का मुख जो तर समान हें, तने नहीं देखा हैं? इस ब्यंग्यार्थ को 
ध्वनि में उपमा हैं । 

“रूपका शलड्ार की भाँति उपमा के भी निरवयवा, सावयथा अ्रार्दि 
भेद होते हैं-- 
- मिर्वयवा-- 
हसमे उपमानत्त और उपमय के अ्रह्ढ या सामग्री नहीं कही जाती हैं। 


शुद्ध सिरवयवा 





गोकुल-नरिंद इख्जाल सो जुटाब 
त्रजवालन भुजाय के छुटाय घने सास सों, 


/ “लक्ष्योपसा' लाजशणिक शब्द के श्रयोग में होती है। इसकी 
स्पप्टता काव्यकह्पहुम के अ्रथम भाग के दूसरे स्तवक्र में की गईं हैं। 
 कुमुद पुष्प अथवा मोद रहित अर्थात्‌ आनन्द रहित--तत्त । 


( ४४ ) 
बिज्जुल से बास अंग उज्यल गअ्कार करि 
विशिव्र विलास रस हास अमिरास सों | 
जान्यों नर्दहिं जात पहिचान्यों ना विलात 
रास मंडल ते स्थाम भास मंडल ते धास सों, 
वाहन के जोट काय कंचन के कोट गयो 
शीट के दमोदर बुरोदर के दाम सो ।” 
हूं दामोदर ( श्रोकृष्ण ) को दुरीदर के दाम ( जुआ के द्वब्थ ) 
की उपमा दी गई है। जए के अंग या सामभ्री का कथन नहीं हे 
अतः निरययया है। पूर्वाक्त हरिपद क्रोमल कमल सा आदि उदाहरण 
थी निरधयवा उपमा के हैं । 
निरबयवा मालोप पा 
जहाँ एुक उपमेंग्र को बहुत सी उपमा दी जाती हैं वहाँ मालोपमा 
ड्ोवी है । 
“जम प्रद-गल्षित गयंदनि के बून्द बधि, 
कन्दत जकन्दत सयनन्‍्द कदि जात हे, 
कह रतनाकर! फर्निंद्नि के फंद पफारि 
जैस बिनता को प्रिय नन्‍द कदढ़ि जाल है 
जम तारकासुर के असुर समूह सालि 
स्कंद जगवंद निर्ंद कब जात है, 
सूतब्रा-सरहिंद-सन गारि यीं गुविंद कब्यो 


ध्वं्ति ज्यों विधुतुंद को चंद कढ़ि जात है ।” 


( ४६ ) 
गुरु गाविन्दर्सिह की मयंद (सिंह ), विनतानन्द ( गछड़ू ) स्कन्द 
गौर चन्द्र की चार उपभाएँ दी गई हैं । 
जहां उपमेय और उपमान का धर्भ नहीं कहा जाता बह्ां लुम्तधर्मा 
मालोपमा हो जाती है | 


सावयता 


इसमें उपमेय के अ्वयवां को भी उपमान के अवक्यवों द्वारा 
उपभा दी जाती हैं । 


बदन कमल सम अमल यह भरुज यह सदहृश मृनाल, 
रामावली सित्राल सम सरसी संस यह बाल | 


यहां नायिका को सरसी ( ग्रहवापिका-बाबड़ी ) की उपमा दी 
गई है | नायिका के मुख, भ्रुजा आदि अ्रवयवों को भी कमल, मूनाल 
ग्रादि बावड़ी के अवय्ों की उपमा दी गई है| शञ्रतः सावयवा है । 
उपमेय ओर उपमान के सारे अवयवों का शब्दों द्वारा कथन है अतः 
समस्तवस्तृविषया है । 


( २ ) अनन्वय अलझ्ञार 


एक ही वस्तु को उपभान और उपमेय भाव रे कथन किये जाने 
को अनन्बय अलड्भार कहते हैं । 

अनन्वय का अरथ है शअ्रन्वय ( सम्बन्ध ) ने होना। अ्रनस्थय 
मे अन्य उपसान का सम्बन्ध नहीं होता--उपमेय ही उपमान दह्ोता है। 


( ४७ ) 
विधि-बंचित हे, करिं. किंचित पाप, भयो जिनके हिय खेद महा, 
सतिनमके अध-जारन को जननी |! अवबनीतल तीर्थ अनेक यहाँ । 
जिनकी ने समर्थ उधारन की अब-्नाशक कोठ से क्रम कदाँ, 
उनकी भवसागर-तारन को इक तोसी तुही बस है अध-हा || 


यहाँ 'तो सी तुद्ढी? पद द्वारा गंगाजी को गंगाजी की ही उपसा दी 
गई है श्रततः उपमान शोर उपमेय एक ही वस्तु हैं। सी! शाब्दी-उपमा- 
बाचक शब्द हैं | 
ध्शग्रागे रहे गनिकरा गज गीध सु तो अब को दिख्वात नहीं है. 
पाप परायन ताप भरें 'परतापा समान ने आन कहीं है। 
हैं मुखदायक ग्रमनिध | जगयों तो भले शथ्रों बुरे सब ही हैं, 
दीनदयाल श्री दीन प्रभो । तुमसे तुम ही हमस हम ही हैं” |। 


यहाँ तुम से तुम ही इमसे हम ही हैं' मे “स' शाब्दी-उपमानवाच कक 
शब्द है अतः शाब्द अनन्वय है | जहाँ आ्आर्थी-ठपर्मा-बाचक शब्द का 
प्रयोग होता है वहाँ आर्थ अनन्‍्वय समझना चाहिये। 


अनन्वय|की ध्वनि--- 
ख्रमकों झतती हैं तटिनि गिरियां से निकल य, 
कही श्रीभर्ता के चरण किसने छ्वालन किये ! 
शग्रनज्ञारी धारी निज शिर-जटा में कब किसे, 
बतारी ए श्म्ब | कवि कहँ तुम्हारी सम जिसे | 


जिरमरअाअत काफी ऋतपमन पी अल कक कप अ अ फ अ फल अमन मम मममममक. मन 


+ विश्वाता द्वारा ठगें हुए । 


( «८ ) 

ग्रहाँ श्री गंगाती की गंगाजी की उपमा शब्द द्वार) नहां दी गई है | 

तिरे निया दर्सा किस ( नदी ) ले शीलदुमी नाथ के पाद प्रज्ञालन किये 
ह और किसको श्रीशंकर ने अपनी जगा में भारण किया है ? इस बाक्य 
में “वन ही श्री स्मा-समग के चग्णप्रन्नालन कफ्रिये हैँ श्रोर तुके ही 
प्रीशंकर ने अपनी जठा में धारण किया है श्रर्थात्‌ तेरे समान तू दी 


बल्क-..' 


है यह ध्वनि निकलती है | 


( ३२ ) असम अलझ्लार 
उपमान के अवेधा अ्रभाव बर्णन को असम अलह्ार कहते हैं । 
'असम! का अर्थ है जिसके समान दूसरा ने हो । 


“मसोक-समुद्र सिमजत काड़ि कपीस क्ियों जग जानत जेसो 
नीच निसाचर बेरि का बंधु विभीषन कीर पुरन्दर तेसो | 
नाम लिये अ्रपनाय लियो “तुलसी सो कही जम कोन अनैसो, 
ग्रारत-अ्रारति-भंजन रास गरीब-निवाज ने देसर ऐसो ॥|”? 
श्रीरघुनाथजो के समान दूसरा कोई नहीं है/इस कथन मे उपसान 
का सर्वथा निंयव है । द 
'असम' की ध्यनि--- 
“ज्वाज्यल्य ज्वाला मय अनल की फेल्लनती जो कारिति है, 
कर याद अजन की छुटा होती उसी की श्रांति है । 
इस युद्ध से जैसा पराक्रम पार्थ का देखा गया 


शक 


इतिहास के आलोक में हैं सर्वथा ही वह नया ॥” 


] 


६ हि. ) 

यहाँ चतुर्थ चरण के वाक्यार्थ से अजुब के समान कोई नहीं 
दुआ यह ध्वनि निकलती है। अतः असम! की ध्वनि है | 

ग्रनन्‍्वय और असम का मिश्रित उदाहरणु--- 

“उपमा न झोठ कह दास वुलसी' कतहूँ कबि कोबिंद कहृहिं, 

बल-बिनय-बिद्या-सील-्सोभा-सिधरु इन्ह से एए. अहहि |”? 

यहां पूर्वाद्ध में असम ओर उत्तराद में अनन्यय है | पर यहाँ जो 
'ग्रसम' है वह अनन्बय का शअ्रज्ञ है| प्रधानता अनस्वश् की ही है । 

अनन्वथ और लुप्तोपमा से श्रसम की भिक्षता-- 

ग्रनन्वय! अलड्ूर में उपमेय को ही उपमान कहां जाता है ओर 
असम में उपमान का सर्वथा ग्रभाव वेणंन किया जाता है। 


घर्मोपमान-लुपा उपमा म॑ भी उपमान का सर्वथा अभाव नददीं कह्ा 
जाता। जैसे--पूर्बोक्त--'भू भू करि मरि है द्था केतकि कंठक मांहि' 
इस उदाहरण मे मालती पुष्प के साहश्य का सर्वथा अ्रभाव नहीं कहा 
गया है किन्तु भ्रमर के प्रति यह कहा गया है कि 'संभव है कहीं हो, 
पर तुझे केतकी के वन में मालती जैसा पुष्प अप्राप्य है?! | 

रसगझ्लाधघर ओर अलक्षाररत्नाकर में श्रसम को स्वतन्त्र अलझ्लार 
माना गया है। काव्यप्काश की व्याख्या 'ड्दद्योत' कार इसे अनन्यय 
के और 'प्रभा' कार इसे लुप्तोपमा के अन्तगंत मानते हैं | 


( ४ ) उदाहरण अलइगर 


जहाँ सामान्‍य रूप से कहे गये श्र्थ को भल्ती प्रकार समभाने के 
१. 


( +#० ) 
लिये उसका एक अंश ( विशेष रूप ) दिखला कर उदाहरण दिखाया 
जाता है वहाँ 'उदाइरण' श्ल्मड्भार होता हे | 
अर्थात्‌ कहे हुए. सामान्य श्र्थ का इंब, यथा, जैसे ओर दृश्ान्त 
आदि शब्दों के प्रयोग द्वारा उदाहरण (नमूना) दिखाया जाना | जैसे-- 
विपदागत ह सदृगुनी करत सदा उपकार, 
ज्यां माछुत झरू मृतक ह पारद हू गुनकार ॥ 
पूर्वाद, में कद्दी गई सामान्य बात का उत्तराद में उदाहरण दियां 
गया है | 
बलवानन स॑ बेर करि विनसत कुमति नितांत, 
याम॑ हर श्रर् मदन को ज्यों प्रतच्छ दृष्टांत | 
पूर्वा& के सामान्य कथन का उत्तरा््ध में उदाहरण दिया गया हैं । 
उदाहरण अलडक्लार की श्रन्य अलड़ारों से भिन्नता-- 
दृष्टांत' अलड्लार में उपमेय शोर उपमान का बिंब प्रतित्रिंव 
भाव होता है और 'इच' झादि उपमा-बाचकर शब्दों का प्रयोग नहीं 
होता है | किन्तु उदाहरण अलक्कार में सामान्य अर्थ को समक्‍्फाने के 
लिये उसके एक अंश का दिग्दशंत कराया जाता है | प्राय सा ित्या- 
चार्यो' ने इबादि का प्रयोग होने के कारण “उदाहरण! अलड्ढलार को 
उपमा का एक भेद माना है। परिश्तराज के सतानुसार यह भिन्न 
अलड्भार है | उनका कहना है कि उदाहरण अलझुगर में सामान्य- 
विशेष्य भाव है--उपमा में यह बात नहीं । और सामान्य-विशेष भाव 
वाले अथानतर्यास भे ,इबरा आदि शर्द्दा का प्रयोग नहीं होता 


ओर 'उदाहरणु' म॑ 'इब' आदि शब्दों का प्रयोग होता है इसलिय 
उदाहरण को भिन्न अलड्भार मानना युक्ति संगत है ! 


( ५ ) उपमेथों पमा अलड्भागर 


उपसेय और उपमान को परस्पर में एक दूसरे के उपमान और 
उपमेय कहे जाने को 'उपमेयोपमा' कद्ते हैं । 

अथात्‌ उपमेय को उपम्तान की और उपमान की उपमेय की 
उपसा दिया जाना, न कि किसी तीसरी वस्तु की। काब्यादर्श' मं 
इस अन्योस्योपमा नास स उपमा का ही एक भेद माना है । 


यह उक्त-धर्मा ओर व्यज्ञ-धर्मा दो प्रकार का होता है--- 
“प्रीतम के चंख चारु चकोरन है मुसकानि अ्रमी करें चेरो, 
रूप रसे बरसे सरसे नखताबलि लौं मुकताबलि बेरो | 
पगोकुल! को तन-ताप हरे सब जौन भरें रबि काम करेंरों, 
तो मुख सो सम्ति सोहत है बलि सोहत है ससि सो मुख तेरों? || 
यहाँ मुख और चंद्रमा को परस्पर उपमेय और उपम्तान कहा हैं | 
ताप-दहारक आदि समान-धर्म कह्दे गये हैं | 
ब्य ख्-धर्मा-- 
सुधा, संत की प्रकृति सी, प्रकृति सुधा सम जान, 
बचन खलन के विष्र सडस विप खल-वचन समान ॥ 
यहाँ माधुय झ्रादि धर्म, शब्द द्वारा नहीं कहे गये हैं--व्यंग्य से 
प्रतीत हात हैं । टी ० 


( ४२ ) 
( ६ ) प्रतीप 


प्रतीप का अर्थ है विपरीत था प्रतिकूल । प्रतीप अलड्ार में उपभान 
को उपमेय कएपना करना आदि कई ध्रकार की विपरीतता होती है । 


इसके पाँच भेद हैँ---- 
प्रथम प्रतीप 
प्रसिद्ध उपसान के उपमेय करपना करना | 
हग के सम नील सरोरुह थे उनको जल-शशि डुब्ा दिया हा, 
तब आआनम ठुल्य प्रिये |! शशि को श्रत्र मेघ-घटा म॑ छिपा दिया हा | 
गति की समता करते कलहंस उन्हें अति दूर बसा दिया दवा, 
विधि ने सबही तब अ्रंग-समान सुहृश्य अहश्य बना दिया दा * || 
वर्षा काल में वियोगी की यउक्ति है| यहाँ सरोरदह ( कमल ) 
आदि प्रसिद्ध उपमानों को नेत्र आदि के उपगेय कल्पना किये गये ई | 


द्वितीय प्रतीप 


प्रसिद् उपमान को उपसेय कर्पना करके वर्रादीय उपसेय का 
आअनादर किया जाना । 
करती तू निज रूप का भर्व किन्तु श्रविवेक, 
रमा, उमा, शचि, शारदा तेरे सहश अनेक । 
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# कुबलयावन्द के पद्ष का अनुवाद । 


( ४३ ) 


नायिका की सुन्दरता कथन करना यहाँ कवि को अभीष्ट है अत- 
एच नायिका बर्णनीय है | रमा, उम्रा आदि प्रसिद्ध उपमानों को उपमेय 
बताकर उसका ( नायिक्रा का ) गर्व दूर किया गया है | 


“चक्र हरि-हाथ मांहि, गंय पिंव-माथ मांहि, 

छुत्य॒ नरनाथन के साथ सनमान में, 
कंद बूंद बरागन में नागराज नागन में, 

पंकज तड़ागन में फटिक परखान में। 
सुकबि गुलाब” हेरथों हास्य हरिनाच्छिन में, 

हीरा बहु खाननि में द्विम हिम-थान में, 
राम ! जस राबरो गुमान करें कोन हेतु, 

याके सम देखो लसे चंद आसमान में। 


यहाँ राजा रामसिंह का यश वर्णनीय है। चद्धमा आदि प्रसिद्ध 
लपभानों को उपभेय बताकर उस यश का निरादर किया गया हे | 
तृतीय प्रतीप 


उपमेय को उपसान कह्पना करके प्रसिद्ध उपसान का बिरादर 
किया ज्ञाना | 


हालाहल, मत गर्ब कर--मैं है ऋर अपार' 
क्या ने झरे ! तरे सहश खल-जन-बचन, विचार | 


यहाँ उपमेय दुज॑मों के वचनों की हालाहइल के समान कहकर उप- 
मान द्ालाहल्ल के दासणुता मम्बन्धी गर्व का अनादर किया गया है । 


( ४४ 2 
8 
चतुथ प्रतीप 
उपमान को उपभेय की उपमा के अयोग्य कथन किया जाना | 


अर्थात्‌ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय के समान कह कर किए ऊपमान 
को उस समानता के ( उपमा के ) अ्रयोग्य कहना | 
तेरे मुख-सा पंकसुत या शशंक यह बात; 
कहते हैं कवि झूठ वे बुद्धि-रंक बिख्यात । 


कमल और चन्द्रमा प्रसिद्ध उपमास हँ--इनकी उपमा मुख शआादि 
को दी जाती है। यहाँ कमल की भुख की उपभा दी गई है। फिर 
मुख का उत्कपष बताने के लिये उस उपमा को यह बात कवि झूठी 
कहते हैं! इस वाक्य द्वारा श्रयोग्य कही गई है | 

“द्वान तुरंगम दीजतु है म्रग खंजन ज्यों चलता न त्म पल, 

दीजतु दिधुर सिबलदीप के पीवरन्कम भरे मुकता फल | 

ग्राम अनेक जबादिर पंज निरंतर दीजतु भोज किधों नल, 

मान महीपति के मन थ्रागे लगे लघु कंकर तो कनक्राचल |”! 


यहाँ उपधान--सुमेझ पत्रेत को उपसेय--राजा मानसिह के मन के 
साहश्य के अगोग्य कह्दा हैं । 

“पुण्य तमोबन की रज में यह खेल खेल कर खड़ी हुई, 

आश्रम का नवलतिकाशों के साथ साथ यह बड़ी हुई, 

पर समता कर सकी ने उसकी राजोद्यान मल्लियाँ भी, 

लजित हुई देखकर उसको नंदन-विपिन वल्लियाँ भी |” 


( पर ) 


यहाँ मंदन-बन को लतिकाश्रों को उपमेय--शकुन्तला के साहश्य 
के अयोग्य सूचन किया. है । । 


पंचम प्रतीप 

उपमान का कैमर्थ्य द्वारा आक्षेप किया जाना । 

“जब उपमान का कार्य उपमेय ही भलीभाँति करने के लिये समथ 
है, फिर उपसान की क्या आवश्यकता है! ऐसे वशन को कैमथ्य कहते 
हैं। इस प्रकार की थयक्ति द्वारा यहाँ उपमान का तिरस्कार किया 
जाता है | 

करता है क्‍या न अरविंद दुति मंद और 

क्या न यह दर्शक को भोद उपजाता है ? 
देग्य देख आते हैं चकोर चढ़ ओर क्‍या न ! 

देखते ही इसे क्या न काम बढ़ जाता हैं | 
तेरा मुख-चन्द्र प्रिये ! देख के श्रमंद फिर-- 

क्यों न नभचंद्र यह शीमर छिप जाता है, 
सुधामय होने से भी सुधा यह दषित है क्‍ 

विंबाघर तेरा क्‍या न सुधा को लजाता है# । 


* अलक्लारपीयूष सें काव्यकरंपत्ुम ( पूर्व संस्करण ) के अनेक 
पथ्य किये गये हैं, जिनके नीचे काव्यकल्पहुम का नाम तक नहीं दिया 
है । कुछ पद्मों में कुछ अक्तर आगे पीछे करकर ज्यों के त्यों रख दिये हैं, 
उन्हीं भें का यह कवित्त भी है | पाठकों को यह भ्रम न हो कि इससे 
अल्डारपीयूष का भाव- चुरायरा गया है। 


( ४६ 2 


चन्द्रमा उपमान के कार्य कमलों की कान्ति दरणु करना ओ्रोर 
दर्शकों को आनन्द देना इत्यादि हैं। इन कार्या को करने की उपमय 
नख में सामथ्य बताई गई है | तीमरे पाद में चन्द्रमा की ग्रनामश्यकता 
कहकर उसका झनादर किया गया है। 


“वबम॒था में बात रस राखी ना रसायन की 
सुपारस पारस की भलीभाँत भानी तें, 
काम कामबनु की न द्वाम हुमायूत की रही 
कर डारी पौरस के पौरुष की हानी हें | 
हय गज गाज दान लाख को मुरार' कों दे 
भूय असबन्त कुल-रीति पहिंचानी तें, 
चितबन चित्त थे मिटायो चितामनिहृ को 
कलपतःम हु की कीन्हीं अलप कहानी त॑ | 
यहाँ कामबेनु ओर कल्पबृतज्ञ आदि उपमानों का कारये राजा 


जमबन्तर्सिह द्वारा किया जाना कद कर कामपेन आदि उपसानों का 
निरादर किया गया है। 


* सारबाड़ी भाषा में इच्छा का चास 'हाम' हे । 

ऐै हुसायू एक पक्षी है। वह जिसके ऐिर पर बैठ जाता है वही 
सम्राट हो जाता है | 

| मन्त्र के बल से बनाया हुआ सुबर्ण का पुतत्ला जिससे हच्चा- 
मुसार सुबर्ण लेते रहने पर भी वह वैसा ही बना रहता है ।. 


( ४७ ) 
श्लेष-गर्ित भ्रत्मीप भी होता है--- 
तारक-तरल+% पियूष मय द्वारक छवि-अरविंद, 
तेरा मुख शोभित यहाँ उदित हुआ क्‍यों चन्द्र । 


यहाँ 'तारक-तरल' “पियूष-्मय! और 'हारक छुवि-अरविन्द' स्टिष् 
बिशेषण हैं, ये मुख और चन्द्रमा दोनों के अर्थ म॑ समान हैं। 


प्राच्नीनाचार्यों के मतानुतार ग्रतीप को स्वत्तन्त्र अलड्लार लिसखा 
भया हैं। वस्तुतः प्रतीप के प्रथम तीनों भेद उपमसा के अन्तर्गत है ओर 
चतुर्थ भेद अनुक्त-घरम व्यतिरेक एबं पंचम भेद एक प्रकार का आआराज्नेप? 
अलड्ढार है ।| 


( ७ ) रूपक अलकझूर 


जउपसेय में उपमान के निपेत्र-रहित आरोप को रूपक अलइझ्ृगर 
कहते हैं । 


नाटक आदि दृश्य काव्यों में सूट में दुष्यन्त श्रादि के स्वरूप का 
आरोप किया जाता है अ्रतः नाठकादि काव्य को रूएक भी कहते हैं-- 
'तद्पारोपाद्रगकम-- साहित्यदपण । इसी रूपक न्याय के आधार पर 


इस अलझ्लार का नाम रुूपक है। रूपक अलक्छार भ॑ उपमेय में 


+ चन्द्रमा के पक्त में भ्रमण करनेवाले तारों के समूह से युक्त ओर 
मुख के पक्ष में नेत्रों में चपल तारक--श्याम बिन्दु । 


+ देखिये रसगड्राधर प्रतीप प्रकरण । 


( ८ ) 
उपमान का आरोप किया जाता है। आरोप का श्रर्थ है एक वस्त 
में दूसरी बस्तु की कह़पना कर लेना | 
अपदूनुति' झलड्डार मे मी उपमेय म॑ उपमान का आरोप किया 
जाता है, किन्तु उसमे उपमेय का मिपेध करके उपमान का आरोप 
किया जाता है। रूपक में उपमेय का निषेध नहीं किया जाता | 
इसलिये लक्षण में निर्षेध रहित! पद का प्रयोग है | 


रूपक के भेंद इस प्रकार होते हैं-- 


रूपक 
हर है 
अभेदरूपक द ताद्रप्यरूपक 
। 0 के 0] 
७५. | ध्धि 5. कक 
समथ्रभेद ग्रधिक-श्रर्भद स्यून-अ्रभंद 
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| | | 
सावयब (या साझ्) निरवयब (या निरक्षी]  परंपरित 
| 





से 
_।| .. आुछू भंजिएप । 
| | । $ ] 
समस्तबस्तु एकदेशविवर्ति झिश्शब्द भिन्नशब्द 
ख न 
। 


शुद्ध माला रूप 


( +६ ) 
अभेद रूपक 


उपसेय में अभेद से उपसान के आरोप किए जाने को अभेद रूपक 


| 


कहते हैं ! 


अभेद का अर्थ है एकता । अभेद रूपक मे आाहार्य अभेद होता 
है । अधथात अभेद न होने पर भी अ्रभेद कहा जाता है। जैसे 'मख- 
चन्द्र! में मुख ओर चन्द्रमा प्रथकू प्रथकू दो बस्तुयें होने पर भी सुस्ब 
को ही चन्द्रमा कहा गया है। भ्रान्तिमान्‌ अलक्लार मे भी अभेंद 
दोता है, पर उसमे आहार्य अभेंद नहीं किया जाता। क्योंकि 
श्रान्ति तमी सिद्ध दो सकती है जब बस्तुतः अभेद की कल्पना की 
जाती है | 


सावयव रूपक 


अवथचों* ( अड्यें ) के सहित उपमेय में उपमान के आरोप किये 
जाने में साववव रूपक होता है । 


अर्थात्‌ उपमेय के अवयवों में भी उपमान के अवयबों का आरोप 
क्रिया जाना । इसके दो भेद हैं--- 


* अवचयव का अर्थ अऊहू है। शरीर के हाथ और पर की भांति 
यहाँ केचल अज्ञ साम्र ही नहीं किन्तु उपकरण (€ सामग्री > को भो 
अक्ल माना है । 


( ६०९ ) 


( १ ) समस्तवस्तुविषय | सभी श्रारोप्यमाण # और सभी आरोप 
के विषयों] का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन किया जाना | 


( २ ) एकदेशविवर्ति | कुछ आरोप्यमाणों ( उपमानों ) का शब्द 
द्वारा स्पष्ट कहा जाना शोर कुछ का झ्ष्ट नहीं कहा जाना--जों स्पष्ट 
नहीं कहे जात हैं, उनका अ्र्थ-बल से बोध हो जाता है | 


सावयव समस्तवस्तु विषय---- 


इस ब्योम-सरोबर में निखररा समि | है यह नीलिम-नीर$ भरा, 
अति भूपित है उड़ुपावलिषी का मुकुलावलि-मंडल|[ रम्ब घिरा । 
कर पोहस' हैं नव पह्लब ये जिनकी छुब्रि से यह है उभरा 
शशि-कंज विकासित है जिसमें यद शोभित अ्रंक-मिलिन्द » गिरा | 
# जिसका प्रारोप ( रूपक ) किया जाता है उसको थभारोप्यमाण 
छठ ७ ५3) ०० ्े 
कहते हैं । आारोप्यमाण से यहाँ उपमात्र से तात्पये हैं । 


+ जिसमें आरोप किया जाता है उसको आरोप का विपय कहते 
ह। थ्रारोप के विषय से यहाँ डपसेय से तात्पर्य हैं) 'मुखचनद्रः में 
चन्व्रमा उपमान का मुख-उपमेय में आरोप है, अ्रतः चन्द्रमा आरोप्यमाण 
है और सुख थारोप का विपग्र । 


. [आकाश रूप सरोवर | ४ श्राकाश की नीलिसा रुपी जल । 
बतारागण । | कसल की भ्रधखिली कल्ियों का समूह । * चरद्व भा की 
सोलह कला | > चन्द्रमा में कलड्ग है वही अमर है । 


( ६१ ) 


चन्द्रमा को कमल रूप कहा गया है। चन्द्रमा-उपमेय में उपमान- 
कमल का आरोप है और उपभेय-चद्रमा के अबयवों में ( श्राकाश, 
आकाश की नीलिमा, तारागण झ्ोर सोलह कला शआ्रादि अज्ञों में ) भी 
उपमान-कमल के अवयवों का ( सरोबर, जल, कमल-कलिकाएँ, पत्र 
आदि श्रज्ञों का ) आरोप किया गया है। और चर्द्रमा श्रादि सभी 
आरोप के विधय श्र कमल आदि सभी आरोप्यमाण शब्द द्वारा कह 
गये हैं, अतः समस्तवस्तुवियय सावयब रूपक है । 


“आनन अ्रमल चंद्रच॑द्रिका पटीर-पंक, 

दप्तन श्रमंद कुद-कलिका सुढंग की | 
खंजन नयन, पदपानि मृदुकंजनि के 

मंजुल मराल चाल चलत उमंग की | 
कवि 'जयदेवब”' नभ नखत समेत सोई 

आड़े चारु चूनरि नवीन नील रंग की | 
जलाज भरी आ्राज वृजराज के रिभझाइयवे को 

सुन्दरी सरद सिधाई सुचि अश्रंग की |” 


यहाँ शरद-ऋत में सुन्दयी-नायिका का रुपक है । शरद की 
सामग्री चन्द्र, चन्द्रिका, कुन्द-कलिका, खंजन और कमल आदि में 
भी मुख, पटीरपंक ( चन्दन ), दन्त, नेत्र, हाथ और चरण आदि 
कामिनी के अज्ों का आरोप है, शरद आदि आरोप के विषय और 
कामिनी श्रादि आरोप्यमाण सभी का शब्दों द्वारा कथन किया 
गया है ! 


) 


५रनित भूड़ घंठावली' मरित दान मधु-मीर, 


( ए 


ल्‍प 


मंद मंद आवत चल्यी कुंमर-क ज-समीर |? 


यहाँ कुझ् की समीर में हाथी का आरोप है। समीर की सामग्री 
० ह-॥ ओर मकरन्द में द्वाथी के घट झ्ौर दान का ( मद-जल का ) 
आरोप है | 


$, शा 
सावयब एकदेशविवरत्ति-- 


पमब-ग्रीपम की तन-ताप प्रचंड असह्य हुई जलते-जलते, 

बल से अविवेक-जजीर उखाड़, नहीं रुकते चलते-चलते | 
उस आत्म-सुधा-सर में कट जा सुकृतीजन सजन हैं करते, 
ग्रति शीतल निर्मल बृत्ति-मयी करने जिसमे रहते करते । 


यहाँ सत्युरुषों में हाथी का रुपक है। भव ( संसार ) में ग्रीपाऋत 
का और अज्ञान में जंजीर ( लोहे की सॉकिल ) का आरोप शब्द द्वारा 
किया गया है | अ्रतः यह आरोप शब्द द्वारा है। सुकृती जनों भें हाथी 
का आरोप शब्द द्वारा नहीं किया गया है; वह जंजीर आदि अन्य 
आरोपों के सम्बन्ध द्वारा अ्र्थव्यल्ल से आज्तित होकर ( खिंच कर ) 





न्ज्लीानलन अत चन्‍कॉतो: 


# भ्क्धा की गुजझ्ञार रूप घंटा। [संसार के ताप से तप्त होकर 
अज्ञान रूप जंजीर को बल्तपूर्वक्त तोड़कर पुण्यात्मा जन श्राप्मा के 
विचाररूपी अम्तत के सरोचर सें--ऐसे सरोवर में, जहाँ एकाकारबृत्ति 
रूप शीतल भरते स्वदा सारे तापों को हरनेवाले वहते रहते हैं-- 
जाकर मजजन करते हैं । 


( ६३ ) 
बोध होता है, क्योंकि जंजीर से द्वाथी का वन्धन होना प्रसिद्ध है अत 
एकदेशविंवत्ति सावयव है । 
निरययव ( निरद्ध ) रूपक 
अवयना से रहित केवल उपमान का उपमेय में आरोप किये जाने 
मे निरवयव रुपक होता है । ्््ि 
श्रर्थात्‌ ग्रवयवों के ब्रिना उपसमान का उपमेय में आरोग किया 
जाना । इसके दो भेद हें--- 
( १) शुद्ध | एक उपमेंय में एक उपसान का अवबब के बिना 
आरोप होना । 
( २ ) सालारूप | एक उपमेब में बहुत से उपमानों का श्रवयवरों 
के बिना आरोप होना | 
शुद्ध निरवयव-- 
“अनुराग के रंगनि रूप-तेरंगनि अंगनि ओप मनी उफनी , 
कहि “देव” हियो मिथरोनी सर्वे सियरानी की देखि सुद्याग सनी । 
बर-धामसन वास चढ़ी बरसे मुसुकामि-सुश्रा ब्रनसार घनी , 
सखियान के आनन-इंदुन तें अगखियान की बंदनवारि तनी॥! 
यहाँ मुसक्यान में सुधा का, आनन मे इंदु ( चंद्रमा ) का और 
अखियान मे बंदनवार का आरोप है | इनके अवसब नहीं कद गये हैं । 
“जीति सकें विनते नर की जयवदायक जो हे गुपाल़ सो नांही, 
छा हिजराज के बान सम्तान करे उपसान मैं काल सो नांही। 


( ६४ ) 
हाथम में चल-चाल अ्नूपम है चित में चल-चाल सो नांदी , 
द्रान-बराह की शाढ्म में परिके ऋदियों कछु ख्याल सो नांही॥! 
यहाँ भारत युद्ध में द्रोणाचार्य म॑ बराह का आरोप हैं। अबयदों 
का कथन नहीं है, अ्रतः निरवयब है | 


मिस्रयव माल्ारूपक--- 


हि. / - # ५ 


“साधन की सिद्धि रिंद्वि साथुन ग्राघन की , 
सुभग सम्रद्धि-बृद्धि सुकृत-क्माई की, 
कहे. रतमाकर!| सुजस-कल-कामधेनु , 
ललित लुनाई राम-रस-रुचिराई की। 
सब्दनि की बारी चित्रसारी भूरि भावनि की , 
सरबस सार सारदा की निषुनाई की, 
दास सुलसी की नीकी कबिता उदार चारु, 
जीवन अ्रधार औ सिंगार कविताई की ||” 
यहाँ मोस्वार्सी वुलसीदासभी की कविता में साथनों की सिद्धि 
झ्ादि अनेक निरवयव उपमानों का आरोप है । अतः निरवयब माल्ला- 
रूपक है | 
परपरित रूपक 
जहाँ एक आरोप दूसरे आरोप का कारण होता है यहाँ परंपरित 
रूपक होता हैं । 
बरंपरित' का अर्थ है परंपरा आश्रित। अथत्ति कार्य और कारण 
रूप से आरोपों की परंपरा द्वोना-उपमेय में किये गये एक आरोप का 


( ६५. ) 
वूसरे आरोप के आश्रित होना। अतः परंपरित! रूपक में एक आरोप 
वूसरे आरोप का कारण होता है। इसके दो भेंद हैं--- 
१ श्लिप्ट-शब्द-निबन्धन | श्लिणष्ट शब्दों के प्रयोग में रूपक हो । 
२ भिन्न-शब्द-निबन्धन | श्लिष्ट शब्दों के प्रयोग बिना मिश्न-मिक्न 
शब्दों मे रूपक हो । 


श्लिष्ट शब्दु निग्रन्धन परपरित--- 


“अदभुत निज-आलोक सों तिभवन कीन्ह प्रकास, 
भुक्तारल सुन्बंस-्भत्र न्रप | तुम हो ग़ुन रास | 


वंश शब्द श्लिष्ट हैं, इसके दो अर्थ हं-बाँस और कुल | कुल में 
जो बॉस का आरोप है, वह राजा में मोती के आरोप करने का कारगः 
है | क्योंकि कवि द्वारा राजा को मुक्तारत् कहना तभी पिद्ध हो सकेगा 
जब मोतियों के उत्पन्न होने के स्थास बाँस* का राजा के कुल में 
आरोप किया जायगा | श्रतः शुद्ध श्लिप्ट-शब्द निबन्धन परंपरित है | 

“सत्रि | नील-नभस्पर में उतरा यह हंस अहो तरता तरता, 

अब तारक-मोक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता | 

अपने हिमविंदु बचे तब भी चलता उनको» धरता धरता, 

गड़ जाय न कंटक भूतल के कर डाल रहा डरता डरता। 

इस प्रभात बन में 'हंस' श्रीर 'कर' श्लिष्ट-शब्द हैं | हंस (सूर्य) 
में हंस ( पत्नी ) का जो आरोप है वह नभ में सरोवर के, तारागणों में 


* बँस में मोती का ज़त्पन्न होना प्रसिद्ठ है । 
प्‌ 


( ६६ » 


मोतियों के और कर ( किरणों ) में कर ( हाथ ) के आरोप का कारण 
है। क्योंकि सूर्य को हंस रूप कहा जाने के कारण ही नभ को सरोबर, 
तारागणों को मोती श्र किरणों को हाथ कद्दा जाना सिद्ध होता है | 
भिन्न शब्द निबन्‍्धन परंपरित-- 
“ऐसे जो हों जानतो कि जै है विधे के तंग 
एरे मन मेरे हाथ पाँव तेरें तोरतो, 
ग्राजु लो कत नरनाहन की नांही सुनि, 
नेह सो निहारि हारि बदन निहोरतों | 
चलन न देतो देव” चंचल अचल क्रि 
चाबुक चिताउनी ते मारि मुंह मभोरती, 
भारी प्रेम-पाथर नगारा दें गरे सों वांधि 
राधावर-विरद के वारिधि में बोरतों ॥”” 
यहाँ प्रेम! में पत्थर का जो आरोप है उसका कारण 'राधावर' 
में समुद्र का श्रारोप हँ--राधावर में समुद्र के आरोप किये जाने पर 
ही प्रम म॑ पत्थर का आरोप सिद्ध होता है। और प्रेम म॑ पत्थर आदि 
का आरोप भिन्न मिन्न शब्दों में है,न कि श्लिप्ट शब्दों में, अतः 
भिन्न शब्द परंपरितन है | 
“सकल-कामना हीन जे राम-भगति-रस लीन | 
नाम सुप्रम पियूप-हुद तिनहू किये मन मीन ||” 
यहां मिष्काम भक्त जनों के मन में मीन के आरोप का कारण 
राम नाम में सुधासरोबर का आेप है | 


( ६७ ) 


सावयव रूपक और परंपरित झरूपक का पृथक्रण--- 

सावयब रूपक में एक प्रधान आरोप होता है श्रोर अन्य आरोप 
उसके अज्ञभूत होत हैं अर्थात्‌ प्रधान आरोप सुप्रसिद्ध द्ोता है--बह: 
अन्य आरोपों के बिना ही तिद्ग हो जाता है#--उसके लिए दूसरा 
झ्रारोप नियत (अपेक्षित या आवश्यक ) नहीं होता। जैसे--इस 
उ्योम सरोवर में सखि नीलिमा''"*****' ! ( पृष्ठ ६० ) में चन्द्रमा 
में जो कमल का प्रधान श्रारोप है वह प्रसिद्ध है अ्रतः वह “नभ! आदि 
में सरोबर आदि के आरोप किये बिना ही सिद्ध हो जाता है; अ्रतः 
इसके लिए नभ आदि में सरोवर आदि का आरोप अ्रपेक्षित नहीं है--- 
रूपक को केबल सावयव बनाने के लिये चमख्धमा के श्रवयव्रों मं कमल 
के अवयवों का आरोप किया गया है | 

परंपरित रूपक में एक आरोप दूसरे आरोप का कारण होता है, 
श्र्थात्‌ एक आरोप दूसरें आरोप के बिना सिद्ध नहीं हो सकता । 
जैसे--ऐसो जो हाँ जानतो'** *“*“*? (पृष्ठ ६६ ) में राधावर में 


बी 


# 'साड्ररूपके तु वर्शवीयस्याज्ञिनः रूपणं सुप्रसिदसाधरयनिमित्त- 
कमेव न तु तत्राज्नखु्पणमेवनिमित्तम, तस्य तद्विनाउप्युपपत्तें: । काब्य- 
प्रकाश, बामनाचार्य व्याख्या, ए० ७२७-७०२८। ओर देखिये, रसग्नगधर 
पृ० २३४ । 


प्रकाश, वाभनाचार्य व्याख्या, ए० ७२८ । और साहित्यदर्प रण परिच्छेद 
१० | 8४ बृत्ति | 


( दिए 2) 

जब तक संमद्र का आरोप नहीं क्रिया जायगा, प्रेम में पत्थर का आरोप 
मिद्ध नहीं हो सकेया क्योंकि राधावर ओर समुद्र का साधर्म्य प्रसिद्ध 
नहीं ग्रतएव एक आरोप दूसरे आरोप का कारण है | सावयव खरूयक 
ओर परंपरित में यही भेद है । 

भआरतीभूपण' में दिये गये सावयव रूपक के-- 

“सूरजमल कवि-वृन्द-रवि ग़ुरु-गनेस-अ्ररविंद, 
पोपे सुमति-मरंद दे सो से मलिन मिलिंद ॥”” 

इस उदाहरण म॑ सावयव नहों किन्तु परंपरित है। वक्ता में जो 
मिलिद ( भ्रमर ) का आरोप है बह महाकवि सूर्ममल में 'रबि! ओर 
स्वामी गणोशपुरी में अरविंद का आरोप किये ब्रिना सिद्ध नहीं हो 
सकता है क्योंकि वक्ता का और भ्रमर का साधर्म्य अप्रसिद्ध है अतः 
एक आरोप दूसरे आरोप का कारण है । 

ऊपर दिये हुए सभी उदाइरणों में उपमेय में उपसान का आरोप 
समानता से कुछ--न्यूनता या श्रधिकता के ब्रिना--किया गया है। 
अतः ये सभी सम-अ्रभेद रूपक के उदाहरण हैं। साहिस्यदपंण और 
कुबलयानन्द में अ्रधिक' श्रोर 'न्यून! रूपक भी लिखे हैं-- 

अधिक और न्यून रूपक 

उपमेय में आरोप होने से पढिले की उपमान की स्वाभाविक 
अवस्था की अपेज्ञा उपमेय में आरोप किय्रे जाने के बाद जहाँ कुछ 
अधिकता कही जाती है! वहाँ ग्धिक रूपक और जहाँ कुछ म्यूनता कही 
जाती है वहाँ न्यून-रूपक होता है । 


५ कि .) 
“मुनि समुभदिं जन मुदित मन मर श्रतिं श्रनुराग, 
जहंहिं चार फल अछुत तनु साधु-समाज-प्रयाग?? ॥ 
यहाँ साधु-समाज में प्रयागराज का आझारोप है! प्रयागराज के सेवन 
से मरन के बाद मृक्ति मिलती है। साधु-समाजरूपी प्रयागराज द्वारा 
अछत तन! ( इसी शरीर में ) चारों फलों का ( धर्म, अर्थ, काम ओर 
मोत्न ) मिलना कहा गया है | 
बास्‍्तव में अधिक! रूपक व्यतिरेक! अलक्षार से मिन्न नहीं है । 
न्‍्यून रूपक -- 
है चतुरानन-रदित विधि द्वे धुत रमानिवास, 
भाल-नबन बिन संध् यह राजतु हैं सुनि व्यास ॥ 
यहाँ श्रीवेंदब्यास जी को चार मुख रहित ब्रह्मा, दो भुजावात्त 
श्रीविष्णु और ललाट के नेत्र रहित शिव कहकर ब्रह्मा, विप्सु ओर शिव 
उपमानों की स्वामाविक अवस्था से कुछ न्यूनता कही गई हैं । 


ताद्र प्य रूपक 
उपभेय को उपमान का जहाँ भिन्न (दूधरा ) रूप कहा जाता हैं 
वहाँ ताडुप्यरूपक होता है ! 
तादूप्य रूपक केवल कुबलयाननन्‍्द में लिखा है, श्रन्‍्य प्राचीन ग्रंथां 
में इसका उल्लेख नहीं है | तादुप्य भी अधिक और ब्यून होता है--- 
.. झप्तिय भरत चहूँ ओर अर नयन-ताप हरि लेत, 
राधा-मुत्र यद अर संधि खतत उर्दित सुबदेत ॥ 


( ७० ) 
यहाँ अपर ससि' प्रद द्वारा श्रीरीविका जी के सुख-्उप्मेय को 


उपमान-चन्द्रमा से भिन्न कहा गया है। सतत उद्दितः के कथन से यह 


अधिक ताद्रप्य है | 


“वह कोकनद-मद-द्वारिणी क्‍यों उड़ गई सुख-लालिमा, 
क्यों नील-नीरज-लोचनों की छा गई यह कालिभा, 

क्यों आज नीरस दल सहृश मुख-रंग पीला पड़ गया, 
क्यों चंद्रिका से हीन है यह चंद्रमा होकर नया” || 


इस विरह-दशा के वर्णन में दमयन्ती के मुख को “नया चन्द्रमा 
कहने में ताद्प्य रूपक है| शोर 'चन्द्रिका से हीना कहने के कारण 
यह न्यून ताद्रप्य हैं । 


(८ ) परिणात्र अलझ्ार 


किसी कार्य के करने में असमर्थ उपमान जहाँ उपभेय से अभिन्न 
रूप ( एक रूप ) होकर उस कार्थ के करने को समर्थ होता है वहाँ 
परिणाम अलड्डार होता है | 


परिणाम का शअ्र्थ है अ्रवस्थान्तर प्राप्त होना। परिणाम अल इझ्ार 
में उपमेय की अ्रवस्था को प्राप्त होकर उपमेय का कार्य उपभ्रान करता 
है) जिस प्रकार उद्प्रेज्ञा-बवाचक मनु, जनु आदि, श्रौर उपमा-बाचक 
इब, सम, आदि शब्द हैं, उंसी प्रकार परिणाम में होना, करना” 
अथवाली क्रियाश्रों का।प्रंयोग होता है। 


(६ ७६ ) 
अमरी-कबरी भार-गत श्रमरिन मुखरित मंजुऋ, 
वूर करें मेरे दुरित गौरी के पद-कंजु ॥ 
यहाँ गौरी के पद उपमेय है और कमल उपमान है। पापों के 
दूर करने का कार्य श्रीगोीरी के चरण ही कर सकते हैं, न॒ कि कमल, 
क्योंकि कमल जड़ है । जब उपमान-कमल गोरी के पद-उपमेय से 
एक रूप हो जाता है, श्रर्थात्‌ पद-रूपी कमल कहा जाता हैं तब बह्ढ 
पापों के दूर करने का कार्य कर सकता है । 
इस अपार संसार विकेट में बिघरम विषय-वन गहन महा, 
किया बहुत ही भ्रमण किंतु दवा | मिला नहीं विश्राम यहाँ । 
होकर भ्रांत भाग्यवश अरब में हरि-तमाल के शरण हुआ, 
हरण करेगा ताप वही रहता यमुना-तट स्फुरण हुआ | 
तमाल बृक्ष ( उपमान ) द्वारा संसार-ताप हरने का कार्य नहीं हो 
सक्रता है| तमाल को हरि ( उपमेय ) से एक रूप करने पर बह संसार- 
ताप नष्ट करने के काये को करने में समर्थ हो जाता है | 
परिणाम और रूपक का प्रथक्करण-- 
परिणाम” ओर रूपक! के उदाहरण एक समान प्रपात होते हैं ! 
परिडतराज! ते रूपक और परिणाम में यह प्रथकता बताई है कि जहाँ 


| प्रणाम करती हुई देवांगनाओं के सुगन्धित केशपाश पर बैठे हु 
भोरों से शब्दायमान होनेवाले गौरी के पाद-पद्म ! 


| श्री हरि रूप तसाल-श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण । 
*. देखिये, रसगझ्ञाभर में परिणाम अलझ्लार अकरण । 
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उपमान स्वयं किसी कार्य को करने में असमर्थ होने के कारण उपमेय 
से एक रूप होकर उस कार्य को अर्थात्‌ उपमेय द्वारा होने योग्य कार्य 
के कर सकता है वहाँ परिणाम” होता है, ओर जहाँ उपमान स्वयं 
किसी कार्य को करने मे समर्थ होता है वहाँ 'रूपक! । 
( ९ ) उल्लेख अलड्भार 

एक वस्तु का निमित्त भेद से--ज्ञाताश्रों के भेद के कारण अथवा 
विपय भेद के कारण-अनेक प्रकार से उल्लेख-बर्णन--किय्रे जाने 
को उल्लेख कहते हैं | 

उल्लेख का अ्रथ हे लिखना, वर्युत करना | 

इ6के दो मेंद होते हैं | प्रथम उल्लेख और द्वितीय उल्लेख | 

उद्लेंख और निरबग्रव-माला रूपक एवं आन्तिसान श्रलझार का 
प्रथक्र ण्‌ --- 

निरवयत्र माल्ता-रुपक में अहण करने बाले अनक व्यक्ति नहीं 
देते | किन्तु उल्लेख में अनेक व्यक्ति होते हैं और 'रूपक! एक बस्तु 
में दूसरी बस्तु के आरोप में होता है, शुद्ध “उल्लेख! में श्रारोप नहीं 
होता, किन्तु एक वस्तु का उसके वास्तविक धर्मों द्वारा श्रनेक प्रकार 
सग्नदण किया जाता है। श्रान्तिसान में भ्रम द्वोता है शुद्ध उल्लेस' 
में भ्रम नहीं दोता है | 

प्रथम उल्लेख--- 

शाताओं के भेद के कारण एक वस्तु का अनेक प्रकार से 3ल्‍्लेस् 
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किये जाने को प्रथम उल्लेख कहते हं। 


( ७३ ) 
प्रथम उल्लेख के दो भेद हैं, शुद्ध ओर संकी्ण--अन्य अ्रल्ञड़ार 
से मिश्रित | 

शुद्ध उल्लेख -- 
अति उत्सुक हो जन दर्शाक ने हरि को अपने मनरंजन जाना, 
शिशुब््‌ द ने आरनदकद तथा पितु नंदक ने निज नंदन जाना । 
युवती जन ने मनमाहन को रति के पति का मद-गंजन जाना, 
भुवि-रंग में कंस ने शंक्रित हो जगबंदन को निजञ्ञ-कंदन जाना ।॥। 


कंस की रंग-भूमि मे प्रवेश करने के समय भगवान कृष्ण का 
यहाँ कंस आदि अ्रमेक व्यक्तियों द्वारा अनेक प्रकार से समझा जाना 
कहा गया है | अन्य किसी अलझ्लार का मिश्रण न होने के कारण. यह 
शुद्ध उल्लेख है | 
प्रन्य अ्रलझ्गरों से मिश्रित उदलेख-- 
तेश सह्ास मुख देख मिलिंद आते-- 
वे मान फुल अरविंद प्रमोद पाते ।' 
ये देख आलि ! शशि के भ्रम हो धिभोर-- 
हैं चंचु-शब्द करते फिरतें चकोर || 
नायिका के मुख को भौरोंने कमल श्रोर चकोरों ने चन्द्रमा 
समझा हे। 
यहाँ 'उल्लेख' के साथ 'श्रान्तिमान' अलड्डार मिश्रित है । 


# सबक नास सी नंद जी का है । 


( ७४ 9) 

“अबनी की मालसी सवाल सी दिनेस जानी, 

लालसी हैं कानह करी वाल सुख थाल सी | 
नरकन को हालसी विद्यल सी करेया भई 

घर्मम को उदबृत सुदाल सी विसातल सी | 
प्रवाल' कवि भक्तन को स॒ुरतर जाल सी है 

सुन्दर रसाल सी कुकर्मम को भाल्न सी | 
दूतन को सालसी जु चित्त को हुसाल सी हे 

यम को जंजाल सी कराल काल व्याल्न सी? ॥ 


यह उपमा मिश्रित उल्लेख है। 
द्वितीय उछलेख-- 
बिपय भंद से एक ही वस्तु को एक ही के द्वारा ग्रनेक प्रकार से 
उछ्लस् किये जाने को 'हितीय उल्लेख” कहते हैं | 
परपीड़ा में कातर, अ्रनावुर जो निज दुःख में रहते, 
यश-संचय में आतुर, चातुर हैं सज्ञन उन्हें कहते | 
यहाँ सजनों को पर पीड़ा आदि अनेक विषय भेंदों से कातर आदि 
ग्रनेक प्रकार से कहा गंया है | यह शुद्ध द्वितीय उल्केख है । 
“"नूपुर बजत मानि मृग से अधीन होत, 
मीन दोत जानि चरनामृत मस्करते के। 
खंजन से नं देखि सुखभा सरद की सी, 
नचे मथुकर से पराग केसरनि के | 


( ७५ ) 
रीमि रीकि तेरी पद-छबि पे तिलोचन के, 
लोचन ये अ्ंब ! धार केतिक धरनि के। 
फूलत कुमुद से मर्यक्र से निरखि नख, 
पंकज से खिलें लखि तरबा तरनि के” ॥ 
यहाँ श्री शड़र के नेतों को श्री पार्वतीजी के चरणों के नूपुर आदि 


ग्रनेक विषय भेद से मूंग आदि प्रनेक प्रकार से कहा गया है। यह 
उपमा मिश्रित है ।* 


( १० ) स्मरण अलडझ्टार 


प्वानुभूत वरतु के सदश किसी वस्तु के देखने पर उसकी 
( पूर्वानुभूत वस्तु की ) स्छति के कथन करने को स्मरण शलझूर 
कहते हैं | 

स्मरण का श्रर्थ स्पष्ट है। स्मरण अलंकार में पूर्वानुभृत वस्तु का 
संस्कार उत्पन्न करने वाली--कालान्‍्तर में--ठसके सहश वस्तु देखने 
पर उस पूर्बानुभूत वस्तु का स्मरण हो आता है। 


तुल्य रूप शिशु देख यह श्रति अद्भुत बल-धाम, 
मख-रज्लक शर-चाप-धर सुधथि आते हैँ राम ॥ 


सुमंत द्वारा यह लव का वन है। भगवान रामचन्द्र की बाल्या- 
वस्था के पूर्वानुभूत स्वरूप के सहश कालान्तर में ( नंद्रकेत के युद्ध के 


#* देखो चिंत्रमीमांसा उहलेख प्रकरण ! 


( ७६ 9) 
समय में ) श्री रघुनाथजी के पुत्र लब के स्वरूप को देखकर सुमंत 
को रामचन्द्रजी का स्मरण हो आना कहा गया है । 
पहुँचा उद एक बिचित्र कलाप मयूर तुरंग-समीप वहीं, 
फिर भी मृगया-पड़ भू ने किंतु किया उसको शर-लक्ुंय नहीं । 
सुध आगयी क्योंकि उसे लख के दृप को श्रपनी अनुभूत वही- 
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प्रिय-भामिनि की कवरी बिखरी सुमस्ावज्लि चारु-गुही कट ही ॥ 
रुबंश से अनुवादित इस पद्म में महाराज दशरथ के शिकार का 
वर्गुन है। मयूर का कलाप ( पिच्छभार ) देखकर दशरथनी को उसी 
(मयूर कल्लाप) के सहश चित्र-विचित्र फूलों की मालाओं से शुँथी ओर 
बिखरी हुई अपनी प्रिया की वेणी का यहां स्मरण हो आना कहा शया है | 
ब्िरद्ध बसु के देखने पर भी स्मरण अलड्ढार होता हेष-- 
जब-जब अति सुकुमार सिय बन-दुख सों कुम्हिलातु, 
तेब-तव उनके संदन-सुख रखुनाथहि सुथि श्राठु । 
यहाँ दुखों को देखकर सुखों का स्मरण है। 
“ज्यॉ-ज्यों शत देखियतु मूरख विमुख लोग, 
त्यों-त्यों त्रजबासी सुखरासी मन भावी हैं । 
खारें जल छीलर दुखारे ब्रंघ कृप चितें, 
कालिंदी के कूल काज मन ललचावै है | 
* घोड़े के समीप । [शिकार में चतुर | [बाण का निशाना । 
बाद खित्रें, साहित्यदूपण स्मरण अलड्ूर का प्रकरण । 


( ७७ ) 
जैसी अब बीतत सु कहते बनेन वैन, 
नागर! न चेन परे प्रान अकुलायै हैं। 
थोहर पलास देखि-देखि के बँबूर बुरे, 
हाय हरे-हरे वे तमाल सुधि आवे हैं” ॥ 
कृष्णुगढ़ नरेश नागरीदासजी के इस प्रेमोद्गार में मृर्खों श्रादि को 
देखकर ब्रजवासियों आदि का वैधर्य द्वारा स्मरण है । 
स्मरण अलड्जार की ध्यनि-- 
रबि का यह ताप अ्रसह्म, चलो तर के तल्न शीतल छांह जहां, 
निशि में अब भानु का त्ताप कहां ? प्रभु | है यह चंद्र-्प्रकाश यदां, 
प्रिय लच्मण | ज्ञात हुआ यह क्‍यों १ मृग-अंक रहा यह दीख वहां, 
अ्रयि चंद्रमुखी | मुगलेचनि ! जानकि ! प्राणप्रिये ! तुम हाय कहां । 
लक्ष्मणजी के मुख से यह सुनकर कि “यह तो मृगलांछुन चन्द्रमा 
है! वियोगी श्री रघुनाथ जी को मृग के समान नेत्रों]वाली और चन्द्र के 
समान मखबाली श्री सीता जी का स्मरण हो आना यहां शब्द द्वारा नहीं 
कहा गया हे किन्तु यह ध्वनित होता है | 
मिरि हैं वह ही शिखि-बून्द यहां मद-पूरिंत कुक सदा करते, 
वन है. वह ही मद-मत्त यहां मृगनयूथ विनोद रचा करते, 
सरिता-तट भी श्रनुभूत वही इनमें हम थ्रा विचचरा करते, 
नव बंजल-कंज वही यह हैं कुछ काल विराम क्रिया करते || 
शंबूक का बब्द करके अयोध्या को लौटते हुए श्री रघुनाथ जी द्वार 
किये गये इस दण्डकारणय के बणन में बियोगी श्री रुनाथ जी को 


( ७८ ) 
जनक कुमारी के सहवास के पूर्वालुभूत विनोदों के स्मरण हो आने की 
जे व्यंजना होती है, उसमें सादइश्य के अभाव में केबल रुूपृति होने के 
क्रारण स्मरण अलझ्लार की ध्वनि नद्ीं--स्मृति संचारी भाव है । 


( ११ ) ध्रान्तिमान्‌ अलड्रार 


अग्रकृत ( उपसान ) के समान प्रकृत ( उपमेय ) को देखने पर 
अग्रकृत की अति होने में श्रांतिमान्‌ अलकझ्नार होता है । 
श्रान्ति का श्र्थ है एक वस्तु को भ्रम के कारण दूसरी वस्तु सम 
लेना । इस अलकझ्डलार में किसी वस्तु में उसके सहश अन्य वस्तु का-- 
कवि की प्रतिभा द्वारा उत्पापित--चमत्कार भ्रम होता है । 
दुसर्ध समझ कर नर-कपाल को लगे चाटने जिन्हें बिडाल,% 
तम-छिद्रों म॑ं गिरी देख गज लगे मानने जिन्हें मूनाल,्ग 
रमणीजन निज तल्पस्थ देख तेने लगी बस्र निज जान, 
प्रभामत्त-शशि-किरणु सभी को भ्रमित बनाने लगी महान || 
यहाँ बुख आदि के ( अप्रकृत के ) सहश चन्द्रमा की € प्रक्षत- 
की ) चाँदनी में दुग्ध आ्रादि का भ्रम होना कद्दा है । 
समसककर किंशुक-केली , होकर भ्रमित-- 
मुग्ध मधुकर गिर रहे शुक-तृणड& पर 
है कपटता पकड़ने शुक भी अ्रमित-- 
जम्बुफल वह समक उस अलि-कुणड| पर || 
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? बिल्लियाँ। | कमल-वाल के तंतु । | पत्चंण । ढाक के पृष्प की 
कली । है तोते की चा।च । || श्॒क्ों का ससूह । 


( ७६ ) 
यहाँ, भ्रमर और शुक के परस्पर में भ्रांति है | 
बाधित प्रान्ति में अर्थात्‌ किसी बस्तु में अन्य वस्तु की श्रान्ति 
होकर फिर उसके निवारण हो जाने पर भी यह अलझ्लर होता है--- 
जान कर कुछ दूर से फल्षपत्र-छाया ताप- 
शुष्क-बट के निकट आये भ्रमित हो कुछु पथिक, पर--- 
शब्द उनका सुन सभी शुक-बन्द तरु से उड़ गये 
पथिक्र भी यद्द देख कोतुक फिर गये दँसते हुए! ॥ 
सूख वटचूत्ष पर बेटें हुए शुक पक्षियों को भ्रम से बंद के फल 
भ्रोर पत्तों की छाया समझ कर आए हुए पथिकों को शुक-बृद्द के उड़ 
जाने पर यहाँ उस श्रांति का बाघ ( मिट जाना ) है ! 
हग को नव नील-सरोज अली ! मन रंजन वे अनुमानती है, 
कर-कोमल पद्म सनाल तथा मधुराधर बंधुक # जानती- हैं 
मणिरक्-गुं थी कवरीभर को कुसुमाबलि वे पहिंचानती हैं 
ग्रति वारण भी करती सस्ति [ में मधुपाचलि किन्तु ने मानती हैं ॥ 


नायिका के नेत्र आदि मे यहाँ भज्ञाबली की कमल शग्ादि का 
अ्रम होना कद्दा है| यह श्रान्ति माला हे | 
आतन्तिमान अल्ल॑कार की ध्यनि--- 
संग मं श्री श्यामसुन्दर रास के 


कनसक-राचि सम मांथलर। का लक्य कर । 


+# छक्त प्रकार का रक्त पष्प। १ केंशां का जूझा--त्रेणी । 


( ८० ) 
चातकों के पोत्त# श्रति मोदित हुए, 
सं्रन उस बन म॑ प्रफुनल्लित पक्ष कर ॥ 

श्रीराम ओर जानकी को वन में देखकर चातक पक्षियों को बिद्युत 
सहित नील-मेंब की श्रान्ति होना यहाँ शब्द द्वारा नहीं कहा गया है-- 
इसकी व्यञ्जना होती है | 

जहाँ साहश्य मूलक चमत्कारक कवि-कल्पित श्रान्ति होती है बहीं 
अलड्जार होता है। जहाँ उन्माद-जन्य वास्तविक श्रान्ति होती है वहाँ 
अलडूगर नहीं होता । 

( १२) सन्देह अलझ्टार 

किसी वस्तु के विषय में साहश्य-मूलक संशय होने में सन्देह 
अलड्ार होता है। 

सन्देह का श्रर्थ स्पष्ट है। यहाँ कवि-कल्पित चमत्कारक सन्देह होता 
है) रात्रि में सूखे वृत्ष को देखकर यह सूला काठ है या मनुष्य ?! 
इस प्रकार के बास्तविक सन्देद्द होने म॑ कुछ चमत्कार नहीं; अतः 
अलइ्लार भी नहीं हैं | सन्देह अल्भार के दो भेद हैं--- 

(१ ) भेद की बक्ति में संशय । श्रर्थात्‌ दूसरे से भिन्नता दिखाने 
बाले धर्म कथन होकर संशय होना | 

(२ ) भेद की अन॒क्ति म॑ संशय । दूसरे से मिन्नता करने बाले 
धर्म का कथन न हीकर केवल संशय का होना | इसको शुद्ध सन्देह 

भी कद्दते हैं | 


# बच्चे । 
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भेदोक्ति संदेह-- 


कैध्रों उजागर ये प्रभाकर * स्वरूप राजे, 

जाकर सदैव सप्त-अश्व, नहिं याक्रे है । 
जगमगात गात जातवेद यह आत कैधों, 

वाहू को प्रसार नांदि दसहू दिसा के है | 
झति महाकाव भयदाय यमराय कैघों, 

बाहन सहिप पास छाजत जु बाके है । 
याके हे न पास यों विकत्पन प्रकास कै कै, 

रन के अवास अ्ररिरास[ तोहि ताके है ॥ 


कवि ने क्रिसी राजा की प्रशंसा में कहा हे कि रणभूमि में तुम्हें 
देखकर शन्नुओं को प्रथम यह सन्देह होता है क्रि यह सूर्य है, या अभि 
है, गश्रथवा यमराज | फिर तुम्हारें पास सात घोड़ों का रथ श्रादि न 
देखकर यह निश्चय होता है कि यह सूर्य, अग्नि और यमराज नहीं है । 
पर यह कौन है?! इस ग्रकार अन्त तक उनको सन्देह ही बना 
रहता है। यहाँ सूर्य आदि से भिन्नता सूचक सर्यादि उपमानों में रहने 
वाले सप्त अश्च के रथ आदि के श्रभाव रूप भिन्न धर्म कहे गये हैं श्रतः 
भेद की उक्ति में सन्देद है । 


व्युत धन हैं क्‍या चपला, 
चंपक-लतिका परिम्लान किंबा हैं | 
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॥# सूर्य । पं श्रप्ति। [ शत्रु गण | 
६ 


है मा 


लेख. कर स्वास चपलता, 
जाना कपि, विकल जानकी अंबा है | 
ग्रशोक वाटिका में जानकीजी को देखकर हनुमानजी को चपला 
( बिजली ) और चंप्क-लता का सन्देह हुआ फिर दी निस्थास निका- 
लती हुई देखकर श्रन्व में 'यह सीताजी ही हैं. यह निश्चय दो गया 
है। निस्वासों का होना उपमेय सीताजी का भिन्न-धर्म कहा गया है | 
अतः भेदोक्ति है | 
भेद की अनुक्ति में सन्देह-- 
रचना इसकी मन-मोहक मे कि कलानिधि चंद्र* ग्रजापति॥ है, 
कुछुमाकर[ ही सुखमाकर या कुसुमायुध ही रति का पति है| 
विधि वृद्ध विरक्त हुआ जिसकी अब वेद-विचार-रता मति है, 
इस रूप अ्रन्नोकिक की कृति भें न समर्थ कहीं उसकी गति है | 
उर्वशी के सौन्दर्य के विषय में राजा पुरूरवा द्वारा यह सन्देह किया 
गया है कि इसकी रचना करने वाला चन्द्रमा है, था बसन्‍्त, अथवा 
कामदेव ! यहाँ चन्द्रमा आदि से भेद दिखाने वाल धर्म नदीं कह्दे गये 
हैं, अतः भेद की अनुक्ति है। उत्तराद्ध में कहे गये ब्रह्मा की बृद्धता 
श्रादि धर्म चद्धमा आदि द्वारा रचना किये जाने के सन्देद् को पृष्ठ 
करते हैं, न कि भेद-दशक धर्म । 
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* ग्र्पि कत्ानिधि चन्द्रमा का ही नाम है पर यहाँ कल्लाभों का 
तिथि इस श्रभिप्राथ से चन्द्रमा के विशेषण रूप में कलानिधि! का 
प्रयोग है । | रचना करते वाला । | वसन्‍्त | 


( परे ) 

 (तारें आसमान के हैं आये मेहमान बन 
याकि कमला ही आज गद्याके मुसकाई है। 

चमक रही है चपला ही एक साथ याक्कि 
केशों म॑ निशा के मुकुतावली सज़ाई है । 

श्राई अप्सरायें हैं अलत्षित कहीं क्या जोकि 
उनके बिभूषणों की ऐसी ज्योति छाई है। 

चंद्र ही क्या विखर गया है चूर चूर होके 
द क्योंकि आज नभ में न पड़ता दिखाई हे” | 

दीपमालिका के इस वरणुन भें दीपावली म॑ 'तारें! आदि का सन्देह 
किया गया है । 


( १३ ) अपन्हुति अलझ्टार 


प्रकृत का ( उपसेय का ) निषेध करके अन्य के ( उपमाम के ) 
स्थापन ( आरोप ) किये जाने को अपन्हुति अलझार कहते हैं। 

अपन्हुति' शब्द “हु घातु से बना है-नहुडः अ्पन्हवे -घातुपाठ | 
आप! उपसर्ग है। अपन्हुति का अ्रथ हैं गोपन ( छिपाना ) था निषेध । 
अपन्हुति श्रलझ्लार में उपमेय का निर्षेध करके उपभान का स्थापन 
किया जाता है | लक्षण में उपमेय ओर उपमान का कथन उपलक्षण 
मात्र है। वास्तव में उपर्मेय उपम्रान भाव के बिना भी श्रपन्हृति 
होती है।* अपन्हुति में कहीं पहिले निषेध करके अन्य का आरोप 


* दुखिए काव्यप्रकाश बालबोधिनी ब्याख्या । 


( ८४ ) 
किया जाता है और कहीं पहिले आरोप करके पीछे निप्षेध किया 
जाता है | 
अपन्हुति शाब्दी ओर श्रार्थी दो प्रकार की होती है। मभेंद इस 
प्रकार हैँ :--- 
शाब्दी अ्रपनहु ति-- 
“सत्ति में अड्ड कल्ंक को समझहु जिन सदभाय, 
सुतत-श्रमित निसि-सुन्दरी सोवबत उर लप्ठटाय” | 
चन्द्रमा मं कलड्ढ का निपेध करके चदस्धमा के श्रड्ढ में रात्रि रूप 
नायिका के सोने का आरोप किया गया है | 
“पावस ग्रीपम-विजय करि आवबत सहित निमसानु, 
इंद्रघन॒ुप नहिं, तासु यह बिजय-पत्ताका जानु ।”! 
यहां उपभेय-इंद्र-यतुप का निषेध करके पावस ऋतु की विजय- 
पताका, का श्रारोप किया गया है । 
आर्थी श्रपनहुति-- 
आर्थी अपन्हुति को कैतवापन्हुति भी कहते हैं । 
एक से बढ़ एक कृति में विधि बढ़ा सुविदस्थ है, 
देखकर चातुर्य उसका हो रहे सब मुग्ध हैं, 
दुजनों के बदन में भी एक उसने की कला, 
व्याज रसना के भयड्र सर्पिणी रख दी भला। 


यहाँ दुजतों के मुख में जिल्ला का निर्षेध करके उसमें सर्पिणी का 


( ८४ ) 


ग्ररोप किया गया है। यहाँ निषेध! शब्द द्वारा नहीं है--ब्याज 
शब्द के अर्थ से बोध होता है अतः शआर्थी है । 
“लालिमा श्री तरबान की तेज में सारदा लो सुखमा की नि्सेनी, 
नृपुर नीक्ष-मनीन जड़े जमुना जगे जोंहर भें सुख्र देनी, 
यों 'ललिराम' छुटा नख नोल तरंगनि गंग-प्रभा फल्न पेनी, 
मैथिली के चरनांवुज व्याज लसे मिथिला जग मंज्ु त्रिबेनी” | 
यहाँ श्री जनकनन्दनी के चरणोदक का निषेध करके उसमे जिवेयी 
का आरोप किया गया है। चरणोदक का निपेष शब्द द्वारा नहीं है-- 
ध्याज' शब्द के अर्थ से बोध होता है | 


हेतु अपन्हृति 


कारण सहित उपसेय का निषेध करके उपमान के स्थापन करने 
को हेत श्रपन्हत्ति कहते हैं । 


श्याम और यह श्वेत रंग है रमणी-हग का रूप नहीं; 
गरल और श्रम्बत यह दोनों भरें हुए हैं सत्य यहीं | 
युवक जनों पर होता है जब देखों इनका गाढ़ निषात, 
वेसुध और मुदित होते क्‍यों बदिन नहीं होती यदवात | 
यहाँ नेत्रों मं श्याम झोर श्वेत रंग का निषेध करके उनमें विप 
ओर अमृत का आरोप किया गया है | इसका कारण उत्तराद्ध मं कहा 
गया है, अतः देतु भ्रपन्हुति है । 
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“जूंद्रिका इसकी न छ॒त्रि यह जाल है जंजाल हैं, 
जो विर-विधुरा नारियों का कर रद्दया वेहाल है । 
नागपाश विचित्र यह था गरल सिंचित वस्त्र हे, 
या अख्तर है पंचत्व का या पंचशर का शत्र है? | 
दमयती की इस वक्ति म॑ चन्द्रमा की चांदनी का निषेध करके 
उसमे कामदेव के शस्त्र आदि का आरोप किया गया है। दूसरे चरण 
में उसका कारण कह्ा है। यहाँ सन्देह अलड्डार मिश्रित है | 


ई्‌' 
पयस्तापन्हुति 
किसी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु के ध्स का आरोप करने के 
लिए उस दूसरी वस्तु के घमम का निषेध किए जाने को पर्यस्तापन्हुति 
कहते हैं । 
है न सुधा यह किंतु है सुधा रूप सतसंग, 


विध दालाइल हे न यह हालाइल दुःसज्ज । 


यहाँ 
धर्म का निपे 


प्द्ठ में सुधा-धर्म का आरोप करने के लिए सुधा म॑ सुधा- 
व किया गया है। 

दालाइल की जे कहते विप वे हैं मति-व्युत्यन्न नहीं, 

है विप समा देखिए, इसका है प्रमाण प्रत्यक्ष यही, 

हाजाइल पीकर भी घुखसे हैं जाय्त श्री उमारमण, 
निद्रा-मोहित हुए, रमा के स्पर्श मात्र से रमा-रमंण | 


( ८७ ) 
यहाँ लच्मीजी में ब्रिप-चर्म के आरोप के लिए हालाहल मे विप- 
थम का निर्षेध किया गया है) चोथे णद में उसका कारण कहा है । 
श्रतः यह हैतु-पर्यस्तापनहति है | 


श्रान्तापन्हुति 


सत्य बात प्रकट करके किसी की शझ्जा के दूर करने को अञान्तापन्हुति 
अलक्लार कहते हैं । 


मानस चित उत्सुक भये लखि नभ मेश्र-वितान, 
तिन हसन की सधुर रब नूपुर-धुनि जिन जान || 


“भानसरोवर को जाने वाले हंसों का यह मधुर शब्द है? यह सत्य 
प्रकट करके नूपुर के शब्द का भ्रस दूर किया गया है । 


“ग्रानन है अ्ररविंद न फूल्ें, गलीगन ! भूलि कहा मडरातु हों, 
# कौर | तुम्हें कद्दा वायु लगी भ्रम ब्रिम्र से ऑठनु को ललचातु हो, 
दासज' ब्याली न, बेनी रची तुम पार्पी कज्ापी। ! कद्दा इतरातु हो, 
बोलत बाल, न ब्राजत बीन कहाँ सिगरे स्ुग बंरत जात हो” ॥| 


शुद्धापन्हुति आदि में प्रकृत ( उपमेय ) का निषेध होता है और 
इस श्रान्तापन्हुति में उपमान का | इसलिये साहित्यदपंण में श्रान्ता- 
पन्‍हुति को निश्चय नामक एक स्वतन्त्र अलड्भार माना है । 


* तोता ।  मथूर । 


( द८ ) 
छेकापन्हुति 


स्वयं कथित अपने गुप्त रहस्य के किसी पअंकार प्रकट हो जाने पर 
उसको मिथ्या समाधान द्वारा छिपाये जाने को छेकापन्हुति अलड्भार 
कहते हैं । 
“भ्रयों निपट मो मन सगन सखी, लखत घनस्थाम | 
लग्य्यं। कद्दा नंदलाल नहिं जलधर दीपति घाम |” 


यहां नायिका द्वारा श्रपनी अन्तरकज्ञ सखी से कहे हुए गुत्त रहस्य 
को सुनकर "क्या श्रीक्षष्ण को तूने देखा है” इस प्रकार पूछनेवाली 
दूसरी स्त्री से नायिका ने यह कहकर कि नहीं में तो यह जलधर (मेंध) 
के विपय में कद्द रही हूँ' सत्य को छिपाया है । 


यह श्लेप-मिश्रित भो दोती है--- 


रहि न सकते कोड अ्रपतिता सखि ! प्रावत ऋतु मांय, 
भई कह्य उतकंठिता ? नहिं प्र फिसललत पांय ॥ 


अपतिता' के दो श्र्थ हैँ पति के बिना न रहना? श्रौर “किले 
बिना ने रहना! | वियोगिनी के कहे हुए 'बर्पाऋतधु में कोई अ्पतिता-- 
प्रति के बिना--नहीं रह सकती! इस बाक्य को सुनकर सख्ली के यह 
कहने पर क्रि 'क्या तू पति के लिये इतनी उत्कंठित हो गई है” लजित 
है| कर वियागिनी से कहा--नहीं में तो यह कहती हूँ कि वर्षा ऋतु के 
मार्ग में कोई अ्रपतिता ( फिसले ब्रिना ) नहीं रह सकती । 


( ८६ ) 


द्लेकापन्हुति से वक्रोक्ति भर ध्याजोक्ति का प्ृथधक्रण--- 

वक्रोक्ति में अन्य की उक्ति का अम्यार्थ कल्यित किया जाता है 
किन्तु छेकापन्हुति में अपनी उक्ति का ओर व्याजोक्ति में उक्ति का 
निपेध नहीं होता है केवल सत्य का गोपनमात्र है किल्‍ु छेकापन्हुति में 


क्त 


निषेध करने के पश्चात्‌ सत्य छिपाया जाता है। 


(१४ ) उत्रेक्षा अलझ्लार 

प्रस्तुत की अप्रस्तुत रूप में सरभावना की जाने को उत्प्रेत्षा अ्लझार 
कहते हैं । 

जप्प्रेत्ञा का अर्थ हैं---उत्कटा प्रकृष्त्योपमानस्य इक्षा ज्ञानं उद्य्रन्ना 
पदार्थ: ।'# अर्थात्‌ उपमान का उत्कटता से ज्ञान किया जाना ] संम्भा- 
बना! का गर्थ भी एक कोटिका प्रबल ज्ञान! है। एक ज्ञान तो समान 
कोडटिक होता है, जैसे अँधरे में सूखे दक्ष के ठंठ को देख कर यह सन्देह 
हता है कि यह मनुष्य है या वृक्ष का टुंठ ? ऐसे समान कोटिक संशव 
ज्ञान में मनुष्य करा होता ओर वृक्ष के टंठ का होना दोनों ज्ञानों की 
समान कोटि होती है। ऐसा समान कोटि का ज्ञान जहाँ कब्र 
प्रतिभोर्प_-चमत्कारक--होता है व्दाँ तो पूर्बाक्त सन्‍्देह अलड्भार 
होता है। ओर जहाँ ऐसे संशय ज्ञान में एक कोटि का प्रबल (उत्कट)' 
ज्ञान होता है अर्थात्‌ निश्चितप्राय ज्ञान होता है उसे सम्मावना कहते 
हैं--उत्कटे ककोटि: संशयः सम्भावनम'क) उद्प्रेज्ञा अलड्भार मे 
उपमेय में उपमान की सम्मावना की जाती है | * 


* क्ाव्यप्रकाश बालबो घिनी व्याख्या ० ७०५। 





(0) 

उद्येक्ञा में भद का ज्ञान रहते हुए अर्थात्‌ उपमेय भर उपमान 
को दो वस्तु समझते हुए उपसेय में उपसान का आहाय आरोप 
किया जाता है | रूपक में जो आइ्ार्य आरोप द्वोता हैं वद्द उपगेय 
उपमान के अ्रभद में होता हैं। जैसे, 'मुखचंद्र' में 'भुख ही चंद्र है” 
यह अ्मभेद माना जाता है। अतः मुखचन्द्र म॑ रूपक है शोर 
उस्पेन्षा में वक्ता मुख मानों चद्मा है! इस प्रकार मुख ओर 
चन्द्रमा को वास्तव में मिन्न-मिन्न मानता हुआ सुख को चन्द्रमा 
मानता हैं | 


उत्प्रेज्ञा में जहाँ मनु; जनु, मनह, मानों, जानहु, निश्चय, इंब, 
प्राय; और शंके ( हिन्दी में क्या! ) आदि उद्येज्ञा-वाचक शब्दों का 
प्रयोग होता है वहाँ बाच्या उत्पत्षा दोतो है श्रोर जहाँ उद्येक्षा-वाचक 
शब्दों का प्रयोग नहीं होता वहाँ पतीयभाना उद्पेज्ञा होती है। 
फ्रिस्तु जहां साहश्य के बिना अर्थात्‌ उपमेय उपसान भाव के बिना 
केवल सम्भावना-वराचक्र शब्द होते हैं वहाँ उद्पेज्ञा अलड्डार 
नहीं होता | 

लक्षण में प्रस्तुत और श्रप्रस्तुत का कथन उपलक्ञण मात्र हैं। 
क्योंकि दितृत्पेज्ञा और फलो्न्ता में उपभेय-उप्मान भाव के बिना ही 
उद्पेज्ञा दोती है | द 

% बस्तुतः अभेद न होने पर भी अ्रसेद्‌ मान ख्विया जाता है उसे 
आहाय आरोप कहते हैं । 


६. हि: 3) 


उद्येज्ञा के भेद इस प्रकार हैं--- 


प्प्ेच्चा' 
| । 
वाच्या प्रतीयमाना 
| 9. छ 5 ३ | कक, | ॥ ३... 
बस्तप्रेन्ना ध्वत्पेनज्ञा फलोट्ंना देवत्येला फलोप्ेन्षा 
डी 0 | हा आ | 
| हा हि 
उत्तविषया अश्रनुक्तविषया तेद्विषया असिद्धविपया 


बिके. 
वस्तृत्प क्षा 
एक वस्तु की दूसरी चस्तु के रूप से सस्थावना की ज्ञाने को 


वस्तृत्प्रक्षा कहते हैं । 


अर्थात्‌ जहाँ उपभेय में उपसान की सम्मावबना की जाली है वहाँ 
बस्त्प्प्रेत्ञा होती है। इसको 'स्वब्पोस्पेज्षञा' भी कहते हैं। वस्मग्येत्षा म॑ 
उत्प्रेज्ञा का विषय (आश्रय) उपमेय होता है.। इसके दो भेद हैं-- 
( १ ) उक्तविषया--जहाँ उद्पेज्ञा का वियय कदुकर सम्भावना की 
जाती हें वहाँ उक्तविप्रया उत्पंज्ना होती है। 


( २) अ्रनुक्तविषया--जहाँ उद्प्रेज्ञा का विषय कथन न करके 


सम्मावना की जाती है वहाँ अनुक्तविषया उद्पेत्ता 
होती है | 


७ 8२९ :.) 
उत्त-विषया--- 
“पोहत शो पीत पद्ट त्याय सलोने गात, 
मनो नीक्ष-मनि-मल पर श्रातव परयो ग्रमात”! ॥| 
पीतान्‍्यर धारण किये हुए श्रीकृष्ण के श्याग-तन ( उपमेय ) में 
प्रातःकालीन यर्त-प्रभा से शोमित नीज्-मणि के पर्वत ( उपमतान ) की 
सम्भायना की गई है| यहाँ पीताम्बरधारी श्रीक्षप्ण का श्याम-लन जो 
उद्पेज्ञा का विषय है उसको पूर्वाद्न में कहकर उत्प्रेज्षा की गई है 
अतः उक्तविपया है| उद्येज्ञा-वाचक भनो' शब्द का प्रयोग है श्रतः 
वाच्या है। 
प्रति प्रति लतिकाग्रों भूझहों पास जाके-- 
मुखरित मधुपाली क्‍या यही है बताती, 
ह तसलतिकाएँ भाग्यशाली महा हैं 
प्रतिदिन करते श्रीकृष्ण लीला यहाँ हैं ॥ 


व्रजस्थ प्रेमसरोबर के इस वर्णुन मे प्रत्येक लता ओर वृक्ष के समीप 
जाकर गु जायमान होनेवाली भ्रमरावली के उस गुजन में यह उतद्येत्षा 
की गई है कि वह श्ज्ञावल्ली मानों उन वृद्षजञताओों को मगवान कृष्ण 
की ल्ीलास्थली बता रहीं है | 
“आाय अवधत के कुमार सुकुमार चाह. 
मंजु मिथिला की दिव्य देखन निकाई है। 
मुरम्मनी-गन रसीली ज्नहँ ओरनि ते, 
भीरनि की भीर दौरि दोरि उम्गाई है। 


हा 


तिनके अनोखे-अनिमेष-दग पाँतिनि पै, 

उपसा तिहूँ युर की लल॒कि छुभाई है। 
उन्नत अटठारिनि पे लिसकी-दुवारिनि पै, 

मानो कंज-पुंजनि की तोरन' तनाई है” ॥ 


जैक] * 


देवाज़नाओं के अनिमेष नेत्र पंक्तियों मं कमल की बंदनवारों की 
उत्प्रन्षा की गई है | 


घन सांचरी चार लसे कबरी मदिरा-मद-रक्तः प्रभा हज्षक्री, 
रमनी-मुख याहि कहें सब लोग छुली मति है जगती तलकी, 
मत मेरे में है ससि-बिंब यहै झरनाई उदोत सम भलकी, 


श्क््न 
तन 


निज वर सम्हारि गह्मों तमने कदि कंदर ले उदयाचल की || 

यहाँ मदिरा के मद से कुछ अ्रुणता प्राप्त नायिका के कबरी 
( केशपाश ) सहित मुख में उदयकालीन चन्द्रमा को उदयाचल से 
निकल कर अन्धकार द्वारा ग्रहण करने की सम्भावना की गई है | 

ऊपर के इन सभी उदाहरणों मे उद्पन्ना का विपय (उपमेय ) 
कहा गया है श्रतः इनमें उक्तविषया उद्त्ञा है। 

अनुक्तविषया उप्प्रेज्ञा--- 

बरसत इब अ्रंजन गगन लीपत इब तम अंग || 

यहाँ रात्रि में सर्वत्र फैले हुए अन्धकार में आकाश से अ्रंज्न की 
यरसा होने की उद्पेन्षा की गई है | उद्पन्ना का ब्रिपव जो अन्य कार है, 
बह यहाँ नहीं कहा गया है, श्रतः अनुक्तविपया है | 


(१ आह 

इस उद्दाइरण म॑ 'इव' शब्द उद्मयेज्ञा वाचक है । इवब शब्द मिस 
शब्द के पीछे लगा रहता है बह उपमान मान! जाता ह#-जैसा हक 
शाब्दी उपमा के प्रकरण में पहिले बताया गया है#, पर यहाँ “परसत' 
पद तिडइन्त है श्र्थात्‌ साध्य क्रिया-बाचक पद है। जहाँ तिझन्त क्रिया- 
वाचक पद के साथ इच' शब्द होता है वहाँ वह उपमान नहीं हो 
सकता किन्तु संभावनार्थक होता है। क्योंकि धिद्ध की उपमानता संभव 
है न कि साथ्य को | 'न तिहन्‍्तेंग उपमानमस्तीति'-महा भाष्य--३॥ १-७ | 
इसकी व्याख्या में कैसट ने किन्तु तन्न संसावनार्थकः इतर शब्दः। 
ऐसा कहकर स्पष्ठ कर दिया है | 


जिस ग्रकार संस्कृत में तिहन्त के साथ 'इब!' शब्द उद्येज्ञा-यावक 
होता है, उसी प्रक्रार दिल्‍्दी में सी, सो आदि भी तिझन्त के साथ 
उद्ज्ञावाचक होते हैं | जैसे--- 


“सूर्याद्धासित कनक-कलश पर केतु था, 
वह उत्तर को फहर रहा इ्लिस देते था, 
कहता सा था दिखा दिखाकर कर कल[--- 
यह जंगम) साकेत देव मंदिर चला ।” 


“१ ४4 


श्रीराम-बनवास के समय अ्रयोध्या के राजग्रासाद पर फहराती हुई 
ध्वजा में यह उद्प्ज्षा की गई है क्रि यह उत्तर दिशा की तरफ फहराती 
हुइ ध्यजा बिद्व नंगम साकेत जा रहा है! यह कह रही है | 
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देखो, श्रौती उपसा ए० ३७ ! [चल्तता फिरता हुआ । 


( ६५ )9) 
यहाँ सा! का प्रयोग कहता सा! इस तिडम्त के साथ द्वोने के 
फारण उद्पेत्ञा है | 
भारतीभूषण' में--- ४ 
“सजि सिगार तिय भाल पे मृगमद-बंदी दीन्‍्ह, 
सुबरन के जय-पत्र भ॑ मदन-मोहर सी कीन्ह।! 
यद्द दोह्य धर्म-डुप्तोपमा के उदाहरण में दिया हैं। किन्तु मदन- 
मोहर सी कीन्ह में सी! का प्रयोग तिइन्त के साथ द्वान के कारण उद्पेक्षा 
हे, न कि लुप्तीपप्ता | 
हेतृत्मेक्षा 
अहेतु में हेतु की उत्प्रेत्ञा की जाने को हेतःप्रेज्षा कईसे हैं । 
झ्रथात्‌ जो बास्तव में कारण न हो उस कारण मान कर उसकी 
उत्प्रज्ञा किया जाना। इसके दो भेद हैं-- 
(३) सिद्ध-विपया--उद्पेज्ञा का विषय सिद्ध श्र्थात्‌ सम्भय हो । 
(२) श्रसिद्ध-विपया-- उसका का विपय झ सिद्ध ब्रथात्‌ असम्भव हो | 
सिद्ध-विपया हेतृत्प्रेक्षा-- 
जाई श्री मिथिलंश सुता को रंगालय में सख्ियाँ साथ, 
विश्व-विजय-सचक वरमाला लिये हुए थी जी निज्रहाथ । 
लज्जा, कांति और भूपण का उठा रही श्री अ्रतुलित भार, 
मंद मंद चलती थी माना इसी द्वेतु वह अति सुकुमार ॥| 


की, 
थ्री जानकीजी के स्वाभाविक मर्द गसन में लज्जा थ्रादि का भार 
उठाने का कारण बता कर उद्पन्ञा की गई है जो कि वस्तुतः कारण 
नहां है | यहाँ इस कारण द्वारा उद्येज्ञा करने म॑ जो भार उठाने रूप 
उत्पन्षा का श्राश्रय है, वह पिद्ध है। श्रथात्‌ भार उठाने के कारण 
मन्द गमन होना सम्भव है ग्रतः तिद्ग-विपया है | 


असखिद्ध-विपया हेतृ/प्रेक्ञा-- 

प्रिया कुमृदनी हुई निर्मीलित रही दृशिपंथ रजनी भी न, 
हुए समस्त श्रस्त तारागणु रहा सुपरिजन * चिन्ह कहीं ने | 
चिन्ता-अत्त इसी से हिमकर 4 होकर विगत-प्रभा प्रभात, 
जलनिधि म॑ गिरता हैं मानो ज्ितित-निकट जाकर अचिरात |॥ 


प्रभात मे चन्द्रमा का कांति-हीम होकर ज्ितिन पर चला जाना 
त्वाभाविक हैं। यहाँ द्वितिम पर जाने के कारण मे न? परिजनों 
की चिन्ता होने की उ्पेज्षा की गई है जो कि वस्तुतः कारण नहीं 
है। चन्द्रमा को उक्त चिन्ता का होना अ्सम्मत् है, श्रतः अतिद्ध- 
विपया है । 
तसशियों के हृदय को अपना बनाकर स्थान यह, 
चाहता रहना अ्रद्दी | श्रव भी वहाँ हृढ़ मान यह, 
उदित होने के समय यह जान कर कोषित हुआ, 
क्या इसी से चन्द्रमा अत्यन्त यद्द लोहदित हुआ्ना । 


के ऋटुम्थ । प चन्द्रमा । 


( ६७ ) 


होते मम्व चंद्रमा की स्वाभाविक रक्तता में मानवती 


|. 


उदित 
नाय्रिकाश्ों के सान दूर न होते से क्रोध के कारण अरुण होने 
की उद्पेज्ञा की गई है जोकि बस्तुतः कारण नहीं है ! चन्द्रमा 
का मानिनी नायिकराओ्ों पर कुृपित होना अ्प्तम्भव है अतः असिद्ध- 
विषया है | 
सहता न विकास कभी निशि में शशि है अरविन्द का शत्रु सदास 
उसका तुम गर्व-विनाश प्रिय! करती शझ्पने मुख की प्रतिभा से । 
यह मान बड़ा उपकार अतः श्ररविंद कृतज्ञ हुआ सुख पाके-- 
मत मेरे मे अपंण की उसने पद तरे सभी सुस्वमा निज् आके* ॥ 
रूपबती रमशियों के चरणों मे स्व्रभाववः कोमलता ओर सुख्रता 
होती है | यहाँ उस सौन्दर्य का कारण कमल द्वारा अपनी शोभा तरुणी 
के चरणुं में ग्रपंण करना क॒टद्दा गया है। यह असम्मच है, अतः 
अभिद्ध-विपया है | 
फलोत् क्षा 
अफल मे फल की संभावना की जाने को फल्लोष्पेज्ञा कहते हैं । 


अर्थात्‌ फल्न न हो उसमें फन्न की कल्पना क्रिया जाना । बह भी 


सिद्ध-विपया ओर असिद्ध-विपया दी प्रकार की होर्त है। 





# कमल जाति के ह्वंपी चम्द्रमा के सॉन्दर्थ का गये सूमें श्रपर्नी 
मुखकाश्ति से वूर कर दिया है, इसी डय्कार को सानकर सानों कमत्त 
ने अपनी शोभा, हे प्रिये, तेरे चरणों में अपित कर दी हैं। 


( छूट  ) 


सिद्ध-विषया--- 
“प्रधुप निकारन के लिये मानहु रुके निहारि, 
दिनकर निज-कर देतु है सतदल-दलनि उधारि |” 
प्रातःकाल कमलों का विकतित हो जाना स्वाभाविक है, न कि 
रात्रि में कमलक्रोश में सके हुए भौंरों को निकालने के लिये सूत 
द्वारा कमलों को विकसित क्रिया जाना, किन्तु यहाँ सूर्य द्वारा कमलों का 
विकतित करना भोंरों को निकालने के लिये कह कर उद्पेज्ञा कीगई है | 
असिद्ध-विपया फलोस्मेक्षा--- 
“(धपंगलमय कल्यानमय अ्रमिमत-फल-दातार, 
जनु सब सांचे होन हित भये सगुन इकबार |” 
श्री रश्ुनाथजी की बरात के प्रस्थान के समय स्वाभाविक द्दोने 
वाले अनेक शुभ शकुनों के होने की इस फल की इच्छा से कि 
आगे को देस सच्चे माने जायँ' उद्मेज्ञा की गई है। विर्वक योनि 
पत्नियों के ऐसी इच्छा का होना श्रसंभव है श्रतः अधिद-विपया 
फलोत्पन्षा है | | 
प्रतीयमा ना-हैतू/ परे ज्-- 
“वालपन बिसद विताइ उदयाचल्ल -, 
संबलित कलित कल्लानि हो उमाह है। 
कहे रतनाकर! बहुरि तन-तोम जीत, 
उच्च पद आसन ले सासन उछाहे हैं। 
'युनि पद सोक त्याति तीसरे विभाग मांहि, 
स्यून तेज हूं के सून पास मं आने है। 


( ६६ ) 
जानि पन चौथों अब भेष के भगोहों भानु, 
ग्रस्ताचल थान में पयान कियो चाहे है?” ॥ 

यहाँ सूर्य के अध्ताचल पर जाने का करारश उप्तका चौथापन कहा 
गया है, जोकि बस्तुतः कारण नहीं है) उत्प्रेज्ञा-ब्रांचक शब्द न होने 
के कारण प्रतीयमाना है | द 

प्रतीयमाना फलो'ःप्रेक्ञा-- 

“राधा-तन सम द्वोन हित देम तपत है. आगि |! 

सुबरय का अभि में तापित होना यहां श्रीवृषभानुनन्दिनी के 
तन-कान्ति के समान होने के फल्न के लिये कहा गया है किन्तु वसस्‍्तुतः 
सुब्ण का तापित होना इस फन्न के लिये नहीं है । 

४डूमि सगर-ववति-नंदन सकल कपिल-कोंप परि जरि शर्ये | 

यह साठ सहस नर-मेध मख गंग-अवतरन हित भये ॥” 

सगर राजा के साठ हजार पुत्रों का भगवान्‌ कपिल के कोप द्वारा 
जलना-यहां श्री गंगाजी के अवतरण के लिये-इस फल के लिये-साठ 
हजार नर-मेध यज्ञ होने की उद्पेज्ञा की गई है| यहां भी अफल में 
फत्न की संभावना हुं। उद्यत्ञायाचक शब्द का प्रयोग ने होने ले 
ग्रतीयमाना है ! 

ललितालका # मसुशोभित॑, 

लोमित करती है वैश्रवण-श्री | भी ! 
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* ललित अ्रलका--सुन्दर कुबेर की राजधानी । 
| बैश्रवण-अ्री--कुबेर की सम्प्ति-शोभा । 


(्‌ ५१७७ ) 
तेरी कपोल-पाली, 
गली ! क्या दिशा राजराजवाली# है || 
नायिका की कपोलस्थली की उत्तर दिशा के रूप में उत्प्रद्षा के 
गई है | 'ललितालका” झ्रोर 'वेश्रवण' पद श्लि7 हैं | 
सापनन्‍हव-उत्प्रे ज्ञा-- 
आता है चलके प्रवाह्द गिरि से पा वेग की तज॑ना--- 
होती है ध्यनि सो न, किन्तु करती मानो बही गर्जना | 
वीची-ज्ञोभ-खिली सुदन्तन्ञ्रवली ये फेन आभास है, 
श्री गंगा कलि-काल का कर रहीं मानो बड़ा द्वास है || 
यहाँ श्री गड्ा के फनों का ( झागों का ) निपषेव करके उस में 
कलि-काल के द्वास्य करते की उद्परेज्ञा की गई है ग्रतः यह सापन्हव- 
उस्प्रज्ञा है । 
ग्रन्य श्रलड्भारों से उस्प्रेत्ञा का एथक्करण--- 
श्रांतिमान अ्रलंकार म॑ एक वर्तु में श्रन्थ बस्तु की कल्पना की 
जाने में सत्य वस्तु का शान नहीं होता है, कि द्वारा ही सत्य वस्तु का 
कथन किया जाता है | उच्यन्षा मे वस्तु के सत्य स्वरूप का भी ज्ञान 


रहता है | 


*# राजराज नाम भी कुबेर का है, कुत्रेर उत्तर दिशा के पति हैं अतः 


उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा कहा है । 


( ६९०१ ) 


सनन्‍्देद अलड़्ार में ज्ञान की दोनों कोटियां समकक्ष प्रतीत होती हैं । 
उत्प्रज्ञा में एक कोटि, जिसकी उद्प्रेत्ञा की जाती है, प्रचल रहती हे । 


( १५ ) अतिशयोक्ति श्रलझ्टार 
झतिशय का श्र्थ है अ्रतिक्रान्व -'अतिशयतः अतिक्रान्ते )! ( शब्द- 
चिन्तामणि ) | शअर्थात्‌ उल्लंघन। अ्रतिशयोक्ति अलझ्ूपर में लोक- 
मर्यादा का उल्लंघन करनेवाली उत्ति होती है । 
अतिशयोक्ति का बिपय बहुत ब्यापक है | शब्द और श्रर्थ की जो 
विचित्रता ( श्रल्नज्ञारता ) है वह झतिशयोक्ति के ही श्राश्रित है। अति- 
शयोक्ति के भिन्न-भिन्न चमत्कारों की विशेषता से अलड्डारों के भिन्न-भिन्न 
साम निर्दिष्ट किये गये हैं| जहाँ क्रिसी चमत्कारक उक्ति में क्रिसी विशेष 
अलड्ूार का नाम निर्दिप्ठ नहीं क्रिया गया हो, वहाँ अ्रतिशवीक्ति 
अलड्डार कद्दा जा सकता है| आचाय दण्डी ने सन्देह, निश्चय, मीलित, 
झोर अधिक आदि बहुत से अलड्भारों को प्रथक न लिखकर अति- 
शयोक्ति के अन्तगंत ही लिखा है । 
लोक-सीमा के उल्लंघन के बणंन में ग्रतिशयोक्ति नामक एक 
विशेष गब्रल्लडूपर भो माना गया है, उसके भेद इस प्रकार हैं-- 
अतिशयाक्ति 
हम ह्या 
२ भदकातिशयाक्ति | ४ असम्बन्धातिशयाक्ति 
९ रूपकातिशयोक्ति ३ सम्बन्धातिशयोक्ति ४» कारगातिशयोक्ति 


लक ढ 


शुद्धा सापर्इब सम्पाब्यमाना निर्शीयमाना अक्रमा० चपज्ञा० अत्यन्ता 


[ 0.) 
रूपकातिशयो क्ति 


उपसान द्वारा निगरण किये हुए जपमेय के अध्यवश्लान को 
रुपकातिशयोक्ति कहते हैं । | 

निगरण का अर्थ है निगल जाना अर्थात्‌ उदर-गत कर लेना 
और ग्रध्यवसाय का अर्थ है आहार्य अभेद# का निश्रयं।| रूपकाति- 
शुयोक्ति में उपमेय ( आरोप के विषय ) का कथन न किया जाकर 
केंबल उपमान ( आरोप्यमाण ) के कथन द्वारा उपमभेय का वर्णन 
किया जाता है| थ्र्थात्‌ भेद में अभेद कहां जाता है--उपमेय और 
उपमान दो पदार्थ होने के कारण दोनों में भेद होते हुए भी डपगेय 
कथन न किया जाकर केबल उपमान कहा जाता है| द 

रूपकातिशयोक्ति का रुपक से प्रथकरण--- 

रूपक में उपमेय ओर उपमान दोनों का कथन द्वोता है। अतः 
केवल आहार्य अभेद होता है और अ्तिशयोक्ति में केवल्ल उपमान का 
कथन क्रिया जाता है अतः श्राहाय अ्रभेद का निश्रय होता है। 

रूपकादिशयोक्ति का उदाहरण-- 

बधुना-तठ कानन में €्थित है मिलता करने पर गस्वोम पता, 

जन आश्रित जो रहते, उनका प्थ-खेद सभी रहता हरता, 

कनकाभ-लता अबलंबित है वह श्याम-तमाल सदा स्कुरता, 

अ्वलंब अरे | कट ले उसका अगर क्यों यह ताप वृथा सहता ।. 


+ आहार्य-अभेद अर्थात्‌ अभेद न होने पर भी अम्ेेद मान लेना । 


( ९१०३ ) 


यहाँ श्री राधाकृष्ण उपमेय है। सुवर्ण-लतायुक्त तमाल बवृत्त 
उपमान है | उपमेय श्री राधाकृष्ण का कथन नहीं किया गया है-+- 
केवल कनकाभ ( सुबरण जैसी कान्तिवाली ) लता से युक्त तमाल-वृत्त 
( जो शभ्रो राधाक्षष्ण का प्रसिद्ध उपमान है ) के कथन द्वारा 
उपमेय का वर्णन किया गया है। अतः उपमान द्वारा उपमेय का 
निगरण है | 
“सखि [ में मव-कानन में निकली बन के इसकी वह एक कली, 
खिलते खिलले जिससे मिलने उड़ आ पहुँचा हल द्ेम-अली, 
मुसकाकर आलि [| जिया उसको तब लो वह कोन बबार चल्ली, 
“धथ देख जियो' यह गूंज यहाँ किस श्रोर गया वह छोड़ छली”॥ 
उर्मिला की इस उक्ति मं ब्क्मण जी उपमेय श्रोर देम-अली 
( पीतक्रान्तिवाला अ्रमर ) उपमान है| उपमय लक्ष्मण जी का शब्द 
द्वारा कथन नहीं है। केवल उपमान हेस-अली करा कथन किया गया 
है | यहाँ भब में कानन ( वन ) के आरोप मे ओ्रीर उ्मिला में कली 
के आरोप भें जो रूपक है वह श्रतिशयीक्ति का अक्ञ है | 
सापन्हच रूपकातिशयो क्ति-- 
अपन्हुति के साथ जद्दाँ रूपकातिशयोक्ति होती है बदाँ सापन्दय 
रूपकातिशयोक्ति होती है | 
“अट्ठि विधु-मंडल पे लगे जिय पतार जिन जानु |”! 
यहाँ मुख झोर केश  उपमेयों क्रा कथन ने कर केबल मुख 
के उपमान विधु-संडल ( चन्द्रमा ) और केश के उपभान सर्य का 
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कथन किया गया है और पाताल में सप का निर्षेच किया गया ईं 
ग्रतः सायन्दव रुपफातिशयीक्ति है | 
ध्यारी चल्लि नँदनंद ये फूलि रहे बह फूल, 
तेरे मुख में चांदनी ससति में कद्दत सु सूल (7! 
यहां दन्‍्ताबली-उप१मय का कथन नहीं केवल उपमान-- चांद नी का 
कथन है ओर चंद्रमा में चांदनी का निपेश् क्रिया गया है | 
भेदका तिशयोक्ति 
उपमभेय के अ्न्यत्व वर्णन में भेदकातिशयोक्ति होती है । 
रूपकातिशयोक्ति में भेद में अभेद होता है और भेदकातिशयोक्ति 
में अभद में भेद दाता है, झ्र्थात्‌ बात्तव में भद न होने पर मी मेद 
कथन क्रिया जाता है | 
है अन्य धन्य रचना बचनावली की, 
लोकोत्तरा प्रकृति लोक-दिपैषिएी मी । 
जो काय आर्य-उथ-द श॑ के हूँ उन्होंके--- 
हूँ मित्र | वे सब विश्वित्र महजनों के ॥ 
यहाँ सजनों के लोकिक चरित्रों मं अन्य 'लोकोत्तर' श्र विनिन्र' 
पदों के द्वारा भेद बर्णुन किया गया है । 
“झौर भांति कुंजन में राग रत भौंरि भीर 
ओर भांति फौरिन में बोरन के न्ने गये | 
कहे पदमाकर' सु ओर भांति गलियास- 
छल्निया छबील ल्ैल और छुब्रि छब्े गये। 
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और भांति विहग समाज में अबाज़ दोति, 
आये रितुराज के न आज दिन हो गये। 
और रस औरें रीति और राग और रंग, 
झौर तन और मन ओर बन हे गये” ॥ 
वसन्‍्त आगमन के इस वर्णन में ओर शब्द के द्वारा कुञ् 
ग्ादि भें भेद न होने पर भी भेद कट्दा गया है | 


सम्बन्धातिशयो क्ति 
असम्बन्ध में सम्बन्ध कल्पना किये जाने को सम्बन्बातिशग्रोक्ति 
कहते हैं । 
इसके दो भेद हैं--- 
(१) सम्माव्यमाना--जहाँ 'यदि' 'जो' आदि शब्दों के अ्श्ोग 
द्वारा असम्मबव कल्पना की जाय | 
(२) निर्णायपाना--जहाँ निश्चित रूप से अधम्मव कल्पना की 
जाय | श्रर्थात्‌ निर्णीत रूप से असम्भब बर्णुन किया जाय | 
संभाव्यमा ना[--- 
“करतल परस्पर शोक से उनके स्वयं धर्षित हुए, 
तत्न विस्फुरित होते हुए भुजदंड यों द्शित हुए, 
दो पद्म शुंडों में लिए दो शु ड वाला गज कहीं-- 
मर्दन करे उनको परस्पर तो मिले समता वहीं? | 
यहाँ कहीं! शब्द द्वारा दो शइबाले हाथी की अतम्मव कल्पना 
की गई है। अर्थात दो शू डबाले द्वाथी के होने का सम्बन्ध ने होने 
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पर भी कहीं शब्द के प्रयोग द्वारा असम्भव सम्बन्ध कहपना किया 
गया है | 
जहाँ यदि! और जो! आदि के प्रयोग होने पर भी बास्तविक 
बगुन होता है वहाँ यह अ्र॒लड्भार नहीं होता हैं| जैसे--- 
“'सक्र जो न माँग लता कल कबच पूुने 
चक्र जो न लीज्ञती घरनि रथ घारतो। 
कंती जो न सरन समेदि लेती 'द्रजराज 
साप जो न होता, सह््य सारथी न जारतो। 
तोपनिधि' जो पे प्रभु॒ पीत-पट बारो बनि 
सारथीपने को कल्लु कारज न सारतों। 
तो ता बीर करन प्रतापी रबिनन्दन सु- 
पांडु-सुद-सेना को चबेना करि डारतों” ॥ 
यहाँ जे! आदि शब्दों का प्रयोग है परन्तु कण की श्रोर पाणदवों 
की वास्तविक अवस्था का बशुन होने के कारण अ्रलंकार नहीं 
सम्भाव्यमाना श्रतिशयोक्ति को चन्द्रालोक श्र कुृबल्याननन्‍द में 
सम्माचना' नाम का एक स््रतेत्र अलंकार माना हैं | 
निर्यायमाना[--- . 
जल्नद ! गरज्ञ कर नांदि सुनि मेरो माप्रिक गरभ, 
गुन मंत-गज-चधुनि तादई उछरत हूँ मेरे उदर । 
मंब-गजना को गज-ध्वनि समझ कर सिंदनी के गर्भ का उल्ुल्ता 
झतम्भव है ब्रतः सम्बन्ध न होने पर भी यहाँ कहा गया है शरीर निश्चित 
रूप से कहा गया है अ्रतः निर्णीयमाना अतिशयोक्ति हे 
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असम्बन्धातिशयोक्ति 
सम्बन्ध में असम्बन्ध कहने को असम्बन्धातिशयोक्ति कहते हैं। 
“ विधि हरि हर कबि कोबिंद बानी, कहत साधु-सहिसा सकुचानी !' 


संत जनों की महिमा के भगवान्‌ हरि श्रौर हर की वाणी द्वारा 
कथन किये जाने का सम्बन्ध होने पर भी असंबन्ध कहा सया है | 
'मैनन की गति गृढ़ चलाचल 'केसबदात अरकास चढ़ेंगी, 
माई कहाँ यह जायगी दीपति जो दिन द्वे यदि भांति बढ़ गी ।”! 
यहाँ ग्र्ककांति का नायिका के शरीर में या लोक भें समा जाने 
का सम्बन्ध होने पर भी 'माह कहाँ जायगी पद से असम्बन्ध कहा है । 


 कारणाविशयीक्ति 


कारण झौर कार्य के पाौवापर्य विपयंय में कारणातिशयोक्ति 
होती है । 


इसके तीन भेद हैं ;--- 
१-अक्रमातिशयो क्ति 


जहाँ कार्य और कारण का एक ही काल में होना कहा जाता है 
वहाँ अ्क्रमातिशयो क्ति होती है । 
“उम्धी संग गज-कर-कमल चक्र चक्र-धर हाथ, 
कर त॑ चक्र रे नक्र-तिर घर ते विलग्यों सा4” | 
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यहाँ गज-शुण्ड से कमल का उठना यह कारण और श्रीदरि के 
हाथ से सुदर्शन-चक्र का उठसा यह्द कार्य, दोनों का एक दी साथ होना 
कहा गया है | 


“अउतत वे निकारे बर-माला हस्य संपुद सौं, 

इते अल तूम के निकारत ही बानके। 
उत्त देव-बधू माल्-ग्रंथि को सँघास करें, 

गाण्डीवं|की मरवी पे होत ही सँघान के। 
इते जाये कोप की कटाज्ष भरे नेन परे, 

उसे भर क्राम की कठाक्ष प्रेम पान के । 
मारिवे को बरबे को दोनों एक साथ चलें, 

इतें परार्थहाथ उ्ें द्वाथ अ्रप्छुरान के” ॥ 


यहाँ अजन द्वारा अन्ञय-तण से बाणों का निकालना, आदि 
कारण; शोर युद्ध में मरने के पश्चात्‌ वीर पृरुषों को स्वर्गलोक 


# ग्रह अजन के युद्ध का वर्ण न है। वृणीर से बाण के निकालते 
ही स्वर्ग में अप्परायें वर-साला निकालने लगती हैं। गाण्डीव पर बाण 
के खँंचते ही देवाज्ञताथें वरसालाओं की ग्रन्थियों को खैंचने लगती 
हैं | क्रोध से भरे अजुन के कटाक्ष जिस शत्रु पर गिरते हैं, श्रष्सराशरों 
के कामकटातज् उस पर गिरने छगते हैं। कौरवों के बीरों को मारने 
के लिये अजुन के हाथ शरीर उनको वरने के लिए अ्रष्सराशों के हाथ 
एक ही साथ चहते हैं ! 
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में अप्सराशों का प्राप्त दोना यह कार्य-दोनों का एक ही साथ होना 
कहा गया है | 
२-चपला तिशयो क्ति 
जहाँ कारण के ज्ञानमान्न से कार्य का होना कहा जाता है बहाँ 
चअपलातिशयोक्ति होती हे । 
'जाऊँ के जाऊँ न यह सुनतहि गिय-मुख बात, 
दरकि परे कर सों बलय सूख गये तिक-गात | 
यहाँ प्रिय-गमन रूप कारणु के ज्ञानमात्र से नायिका के द्वाथ से 
कऋड़गु के दीले होकर गिर जाने और शरीर के सूत्र जाने रूप कार्य 
का होना कहा गया है । 
३-अत्यंतातिशयोक्ति 


जहाँ कारण के प्रथम ही कार्य का होना कथन किया जाता हैं 
चहाँ अत्यंतातिशयोक्ति होती है । 
“ग्रजब अखंड बांह बलित लता लॉ बसी 
मंडित ब्रिरद मारू मंत्र-भा मढ़ति है। 
परम निसंक पान कीवे की रुधिर चाह 
'लछिराम' साहस अ्रभंग में बढ़ति हैं। 
राबरी क्रपान रन रंग बीच रामचंद्र ! 
बंक बढ़ि फन ये बहाली यों चढ़ति 
प्रान पहिले ही हर अमुर संँघातिन के 
प्रीछ्ले पन्नगी लो म्थान-बाँबी ते कदति है? || 


#णे) 


जी, 
यहाँ क्पाण का म्यान से निकालना जो कारण हैं, उतके प्रथभ 
ही राज्मतों के प्राणान्त होने रूप कार्य का होना कहा गया है। 
#“समत रम्ता के संग श्रार्मद-उमंग भरे 
झंग परे थदरि मतंग अ्रवराधे मे। 
कहे रतमाकर!ः बदन-ढुति और भई 
बंद छुई छुलकि हगनि नेह-नाथ पें। 
ध्रावे उठि बार न उबारन में लाई रंच 
' घंचला हृ चक्रित रही है वेग साथे पे ॥ 
श्रावत वितृंंड* की पुकार भग आधे मिली, 
लोटत मिल्‍यो ती पच्छिराज मग आराध मैं” || 
यहाँ गज की पुकार सुनने रूप कारण के यथम ही उसके उद्धार 
करने के लिये प्रस्थान करने रुप कार्य का होना कहा गया है | 


( १६ ) तुल्यथोमिता अलझ्लार 
तुल्ययोगिता का अर्थ है तुल्य पशथथो का योग । तुल्य्रोगिता 
अलझ्र में अनेक प्रस्तुतों काया अप्रस्तुतों का गुण या क्रिया रूप एक 
धर्म में योग अर्थात्‌ अन्यय भ्रादि होता है । इसके भी तीन भेद हैं ;--- 


प्रथम तुल्ययीगिता 


अनेक प्रस्तुतों ( उपसेत्रों ) के अ्रथवा अप्रस्तुतों ( उपम्तानों ) 
के एक धर्म कह्दे जाने को प्रथम तुल्ययोगिता अल्नड्ञार कहते हैं। 


* हाथी । । गरुइ । 


( शृश१ ) 
प्रथम तुल्यथोगिता में ओपम्य ( उपमेब-उपम्तान भाव ) गम्य 
( छिपा हुआ ) रहता है। अर्थात्‌ अनेक उपभेयों का अथवा अनेक 
उपमानों का एक धर्म कहा जाता है। ऊकफ्िन्तु उपमा की तरह तुल्य- 
ग्रोगिता में साहश्य की योजना करने बाले साधारण-धर्म-वावक शब्द 
का प्रयोग नहीं होता है । 
प्रस्तुतों का एक धर्म--- 
“कह यहें श्रुति सुम्ृत्यी यहें सयाने लोग, 
तीन दवाबत निसक ही पावबक, राजा, रोग” || 
यहाँ पावक, राजा और रोग इन तीनों प्रस्तुतों फा भिलके ही दवा- 
बृत' यह एक धर्म कहा गया है | 
“भूपन भूपित तृपन-हीन प्रबीन मदारस में छवि छाटई, 
प्री अनेक पदारंथ ते जिडि म॑ परर्मारथ खारथ पाई, 
आओ उकते मुकते उलही कवि 'ोप' झनेप भई चतुराई, 
ह।त सब सुखकी जनिता ब्रनि आबतु जो बनिता कब्रिताई” ॥ 
यहाँ. बनिता झोर कविता द्वोनों प्रस्तुतों का भूपन-भूषित आदि एक 
बम कहे गये हैं | यह छोष-मिश्रित है । 
कपट-नेद # अ्रसरल॥ सलिन करन निकट | नित बास, 
गनिका-कुटिल-कटाज्ष, खल दोफऊ ठगत कन्हातत ॥ 
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* सिथ्या प्रेम | 'कदठाज्ष पक्त में आँका होना, खल पक्ष में कुटिल । 
+ कटादु पक्ष में कानों के समीप, खत्न पक्ष में कान में दूसरे की चुगज्नी 
करना । 


यहाँ गगिका के कटान्ष थ्रोर खत ये दोनों प्रस्तुत हैं -वर्णनीय हैं 
इनका हँसते हुए औरों को ठगना' एक ही क्रिया रूप धर्म कहद्दा गया 
हैं| यह भी एलप-सड़ीणा है | 
अधप्रस्तुता का एक धर्स -- 
“लि तेरी सुकुमारता एरी! या जग माँहि, 
कमल गुलाब कठोर से किंहिं को लागत नॉहि! || 
यहाँ मायिका को सुकुमास्ता के वर्णन में कमल और गुल्लाब इन 
दोनों उपमानों का एक ही धर्म कद्या गया है | 


दूसरी तुल्ययोगिता 


हित और अनहित में तुल्य-श्रृत्ति वर्णन में दूसरी तुल्यथ्रोगिता 
होती हैं । 
अर्थात्‌ मित्र और शत्रु के साथ एक ही समान वर्ताव किया 
जाना--+ 
प्रफुन्नता प्राप्त जिसि न शज्य से 
न स्लानता भी बन-वास से जिसे । 
मुखाम्बुज-श्री रघखुनाथ की वहीं 
सुख-प्रदा हो हमको सर्देव ही | 
यहाँ राज्य-्प्राम्त होना! इस हित में ओर बनबवास को जाना! इस 
अनदित में श्रीरशुनाथ जी के मुख-कमल की शोभा की समान बुक्ति 


कही गई है | 


(. हह३ ), 

“जे तट पूजन को. विसतारे पखारें जे अ्ंगर्न की मलिनाई, 

जो तुब जीवन लेत है जीब॑न देत हैं जे करि आप ढिंठाई, 

“दस! न पाषी सुरापी तमी अ्रर जापी हिंतू अ्रद्वितू बिलगाई, 

गंग ! तिहारी तरंगन सो सब पार्ब॑ पुरन्दर की प्रभुताई” | 

यहाँ पूजन करनेवाले ओर शरीर का मल धोनेवाले अर्थात्‌ हितकर 
और अ्रहितकर दोनों को श्रीगज्ठा जी द्वारा इन्द्र की प्रभुता दिया जाना 
यह पमान ध्रृत्ति कही गई है । | 


तीसरी तुल्ययोंगिता 


प्रस्तुत की ( उपमेय की ) उत्क्ृष्ट-गुणवाल्ों के साथ गणना की: 
जाने को तीसरी तुल्ययोगिता कहते हैं । द 


मम्मट आदि आाचारयों मे इस तीसरी वुल्ययोतगिता की . दीपक! 
ग्रलडझ्लार के अन्तगत माना है, क्योंकि इसमें प्रस्तुत ओर अ्रप्रस्तुत दोनों 
का एक धर्म कद्दा जाता है | 
“कासवेनु श्रर का मतद चिन्तामनि मन सानि, 
बीथों तेरी सुजस हू हैं मनसा के दानि! ॥ 
यहाँ राजा के यश ( प्रस्तुत ) को कामधेनु आदि वांछित फंल 
देनेवाली उत्कृष्ट बस्तुश्रों के साथ गणना क-के उन्हां के समान बांछित 
फ़ल्दायक कद्दा गया: है ! 
'एक तुद्दी ब्रषभानु-सुता अर तीनि हैं वे जु समेत सची हैं, 


झोर न केतिक राजन के कबविराजन की रसना ये नची हैं, 
प्र 


( ११४ ) 
देवी रसमा कवि 'देव” उमा ये त्रिज्ञोक में रूप की रासि मची हैं, 
पे बर-मारि मद्दा सुकुमारि ये चारि विरंचि विचार रची है” | 
यहाँ बरयनीय श्रीवृषभानु-सुता का सची, रमा और उम्रा इन तीनों 
उत्कृशें के साथ उन्हीं के समान बताकर वर्णन किया शया' है । 


( १७ ) दीपक अलड्जार 
प्रस्तुत भार अप्ररतुत के पक चर्म कहने को दीपक अलडझ्डार कहते हैं। 
दीपक अलड्डार का नाम दीपक न्याय के अनुसार है श्रर्थात्‌ जैसे 
एक स्थान पर रक़्खा हुआ दीपक बहुत-सी वस्तुश्रों की प्रकाशित करता 
है उसी प्रकार दीपक अलड्जार में गुणात्मक या क्रियात्मक एक धर्म 
द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों के स्वरूप का प्रकाश' किया जाता है । 
इसी आधार पर श्रीभरतमुनि और भामह आदि श्राचार्यो' ने दीपक के 
आदि, मध्य और श्रन्त ये तीन भेद माने हैं। जद्ाँ आदि म॑ धर्म 
कथन किया जाता है वहाँ श्रादि ओर जहाँ मध्य या श्रन्त में धर्म 
कथन किया जाता है वहाँ मध्य या अन्त दीपक माना है। 
तुल्ययोगिता में केवल उपमेयों का अथवा केवल उपमानों का ही 
एक धर्म कद्ठा जाता है | श्रोर दीपक में उपभेय ओर उपमान दोनों का 
एक धर्म कद्ष जाता है। इन दोनों म॑ यही भेद है । 
बल-गर्वित सिमुपाल यह अजहू जगत सतातु, 
सती-नारि निश्चल-प्रकृति परलोकहु संग जातु || 
श्रीकृष्ण के प्रति देवषि नारद की उक्ति है। शिशुपाल की निश्चल 
प्रकृति ( स्वभाव ) का वर्णन प्रस्तुत है ( प्रकरण गत है ) ओर पतितता 


( ११४ ) 


ल्लीअ्रप्रस्तुत। इन दोनों का 'परलोकहु सेव जात” यह एक धर्म कहा 
गया है | 
निज-पति-रति कुलटान, खलन प्रेम श्रद अहिन शम | 
कृपन जनन को [दान, विधि जग 8छिरजे ही नहीं || 
यहाँ सर्प अप्रस्तुत का श्रौर कुलड, खल तथा कृपण प्रस्तुतों का 
'सिरजे नहीं! यद अभाव रूप एक धर्म कहा गया दै। 
“छोटे छोटे पेड़नि को सूरन की वारि करो 
पातरे से पौधा पानी पोखि प्रतिपारिबों। 
फूले फूले फूल सब बीनि इक ठोर करो 
घने घने रूख एक ठौर तें उखारिबी।' 
नीचे गिरि गये तिन्हें दे दे टेक ऊंचे करो 
ऊंचे चढ़िं गये ते जरूर काटि डारिबो। 
राजन को मालिन को प्रतिदिन 'देवीदास' 
चारि घरी राति रहे इतनों विचारिबो”” ॥ 
यहाँ राजा प्रस्तुत और माली अप्रस्तुत है। इन दोनों के एक धर्म 
कहे गये हैं | 
नदी-प्रवाह रू ईख-रस द्यूत मान-संकेत, 
श्र लतिका पांचो यह भंग भये सुख देत ॥ 
यहाँ श्र,लता और मान प्रस्तुत हैं और नदी-प्रवाह, ईस्वरस तथा 
ब्रृत अ्रप्रस्तुत हैं | इनका चोथे चरण में एक धर्म कद्द गया है। यह 
कप-मिश्रित दीपक है | 


( #२६ ) 


“धरे राखों ज्ञान गुन गोरब गुमान गोश, 
गोपिनि की आवत न भावत भदंग है | 
कहे रतनाकर' करत टाँय टॉँय बूथा, 
सुनत न कीझ इहाँ यह मुहचंग हैं । 
्रौर हू उपाय केते सहज सुढंग ऊतों ! 
साँस रोक़िवे का कह्ष जोय ही कुढंग है । 
कुटिल कठारी है श्रठ्यरी है उतंग# अति, ः 
जमुना-तरंगरप है तिहारी सतसंग: हे!॥ 
| कठारी, ऊँची अ्रदरी, (यमुना की तरंग अरप्रस्तुत ग्रौर उ 
जी का संग प्रस्तुत इन चारों का स्व्रास रोकने ( मृत्युकारक द्वोन ) 
रूप एक धर्म कह्दा गया है।. 
दीपक और तुल्ययोगिता का प्रथकरण-- 
परिइतराज के मत के अनुसार दीपक अ्रल्नज्भार व॒ल्ययोगिता के ही 
अन्तर्गत है । उनका कहना है कि केवल पस्तुतों के अथवा केवल 
अप्रस्तुतों के एक धर्म कहने में .जब तृल्ययोगिता के दो भेद कहे गये 
है, तब प्रस्तुत और अपस्तुत दोनों के एक धर्म कथन किये जाते भें 
कोई विशेष विन्क्ञणता न होने के कारण इस भी तुल्ययोग्रिता का ही 
एक भेद माना जाना उचित है | 


अ॑-न्‍क-- 


ऊचे मकान पर से गिर जाना! । यमुना जी की थारा सें दृश् 
जाना! । | उद्धव द्वारा वेराग्य का उपदेश सुनना भी गोपी जमों ने 
रुत्यु के समान ही असह्य सूचन किया है । 


जा, 


(१८ ) कारक-दीपक अलड्ढार 
बहुत सी क्रियाशों में एक ही कारक# के अयोग से कारक-दीपक 
अलझ्डार होता है । 
कारक-दीपक अलड्लार में दीपक नन्‍्याव| के अनुसार अनेक क्रियाओं 
का एक कारक होता है | 
दूर करतु है कुमति करतु है बिमल, स-मल-चित, 
चिर संचित तन-पाप करतु है चुलक सकल नित, 
अखिल चराचर माँहि करतु करता है वितरित, 
संगलमय सत-संग कहा नहिं करत कह्ढी हित | 
यहाँ करुमति के दूर करने, चित को विमल करने आदि अनेक 
क्रियाओं का कारक एक ही सत्सक्षन कहा गया है । 
“बता अरी | अब क्‍या करूँ रुएी रात से रार, 
भय खाऊं, आंसू पियूँ, सन मार्रू रूखमार!ं ॥ 
यहाँ (भय खारऊँ श्रादि अनेक क्रियाओं की उमिलाडही एक 
कारक है| 
सूर-सस्त्र अर कृपन-धन कुल-क्रामिनि-क्ुल-कान, 
सज्जन पर उपकार को छोड़तु हैं गत-प्रान ॥ 


मनु के अफकसी 


कर्ता, कम, करण, सम्प्रदान, अपादान, और श्रधिकरण यह छ 
कारक होते हैं । इनमें कोई भी एक कारक का बह्ँत सी क्रिपाशों में 
, होना | | दीपक न्याय के लिये देखो दीपक अ्रत्नक्लार । 


( शृश्द्ट ) 
र] कर ञ ही ऋ ढक. न ॥॒ रो 0 > 
यहाँ कत्ता शोर कर्म के निबन्बन में दोपक है | 
इसमें इसने, सोने आदि अनेक क्रियात्रों का वक्ता ही. एक 


कारक है | 


( १९ ) माला-दोपक अलड्भार 
पूर्व कथित वस्तुओं से उत्तरोत्तर कथित वस्तुश्रों का एक धर्म से 
सम्बन्ध कट्दने को माजा-दीपएक अ्रल्नड्भार कहते हैं । 
मालादीयक म॑ दीपक न्याय के श्रनुतार उत्तरोत्तर कथित बस्तुओं 
का एक धर्म से सम्बन्ध कद्दा जाता है | किन्तु जो उत्तरोत्तर पदार्थ कहे 
जाते हैँ उनमे पूर्बाक्त दीपक की भाँति प्रस्तुत श्रप्रस्तुत भाव नहीं 
रहता हैं | 
दीपक! और 'एकावली' इन दोनों अलइड्ढारों के मिलने पर माला- 
दीपक अलझ्जार होता है | 
रस सों काब्य रु काब्य सो सोहत वचन मसहान, 
बचनन ही सों रतिक-जन तिनसों सभा सुजान ॥ 
यहाँ प्रथम कथित 'रस! से उसके उत्तर कथित काव्य का, काव्य 
से बचनों का, बचनों से रत्िक जनों का और रतिक जनों से सभा का. 
भसोहतः इस एक क्रिया रूप धर्म से सम्बन्ध कह्य गया है | 
भारतीमूषण में माला-दीपक का लक्षण-वर्ण्य, अबरण्य की 
एक क्रिया का ग्रह्ीत मुक्त रीति से व्यवहार किया जाना! लिखा 
हैं। किन्तु इस लक्षण में बर्ण्य अ्रवर्ण्य का प्रयोग अनुचित 
हे--इस अलड्ार में साइश्य ( उंपमेय-डपमान भाव ) नहीं रहता' 


( ११६ ) 


है। | शर्तगक्कलाधर में भी स्पष्ट कहा है--साहश्यसम्पकश्रभावम! 
प्र० ३२८ । 
(२०) आवृत्ति-दीपक अलड्ढटार 


अनेक वस्तुओं को स्पष्ट दिखाने के लिए प्रत्येक वस्तु के समीप 
दीपक द्वारा प्रकाश डाला जाता है, इस दीपक न्याय के अ्सुसार भ्रावृत्ति 
दीपक में एक ही क्रिया द्वारा अनेक पु, अथे ओर पद-नअ्र्थ दोनों 
प्रकाशित किये जाते हैं। इसके तीन भेद हैं--पदाब्ृक्ति, अर्थावृत्ति-.:«. 
और पदार्थावृत्ति। जिनकी झाश्ृत्ति होती है वे पद प्रायः क्रियात्मक,::- 


होते हैं । 


का. 


पदावृत्ति दीपक 
भिन्न भिन्न अर्थवाले एक ही क्रियास्मक पद की श्राधृत्ति होना । 
“ध्रन बरसे हैं री ! सखी । निसि बरखे हैं देख” | 
यहाँ भिन्नार्थवाले बरसे हैं! क्रियात्मक पद की आवृत्ति है। 'बरसं 
हैँ! का अर्थ घन फे साथ बरसा होना' है ओर निशि के साथ संवत्तर है। 
अथाधृत्ति दीपक 
एक ही अर्थवाल्रे भिन्न भिन्न शब्दों की थ्रावृत्ति होना । 


“ट्रहिं संगर मत्तगज धावहिं दृथ सम्तदाय, 
नट॒हिं रंग में बहुनटी नाचहि नठ हरघाय” ॥ 


४ * प्रस्तुताग्स्तुतो भय विषयत्वाभावे पिदीपकच्छा यापत्तिमा तर एदी एक- 
व्यपदेशः ' कुबलयाचनन्द ! 


( १९० 9)! 
यहाँ एकार्थ 'दोरहिं! और वरावर्दि! क्रियात्मक शब्दों का 
थआवृत्ति है ! क्‍ 
लर्था ॥ 
पदाथाबृत्ति दोपक 
ऐसे पद की आबृत्ति होना जिसमें वही शब्द और वही श्र हो । 


“मीन मृगं खंजन खिस्यान भरे मैन बान 
ग्रधिक गिलान भरे कज कल ताल के, 
राधिका रसीली के छोर छुवि छाक भरे 
छुलता के छोर भरे भरे छवि जाल के, 
'म्वाल! कबि आन भरें सान भरे स्थान भरें 
कक अलसान भरे भर मानन्माल के 
लाज भरे लाग भरे लाभ भरे लोभ भरें 
लाली भरे लाड़ भरें लोचन हैं लाल के” || 


१ 


यहाँ एक ही श्रर्थवाले भरे! क्रिया्बाचक पद की कई बार 


आवृत्ति है । 


आवृत्ति दीपक अलकझ्कार 'यमक श्ौर 'अनुप्रास” में गतार्थ है-- 
भिन्न नहीं | कुछ लोग पदावृत्ति की यमक से और पदाथवित्ति दीपक 
की अनुप्रास से बह मिन्नता वतलाते हैँ कि दीपक मे क्रिया-बाचक-पद 
शोर पद-श्रर्थ दोनों की श्रावृत्ति होतो है। यमक ओर अ्तुप्रास में 
क्रियाबाचक पद और पदार्था का नियम नहीं होता है | क्रिस्तु सरस्वती- 
कण्ठामरण के ग्रनुसार श्ावृत्तिदीपक, केवल क्रिया-बाचक शब्दों के 


( £२१ ) 
प्रयोग द्वारा ही नहीं किन्तु क्रिया-बाचक शब्दों के बिना भी होता 
है: न ले अ 
जय जग-फारन जय वरद जब कच्ना-पुखकद, 


जय सरि-सेखर भिपुर-हर जय हर, हर-दुख दंद || 


यह “जय' शब्द की श्रावृत्ति में दीपक है। 
( २१ ) प्रतिबस्तृूपमा अलझ्ार 


उपमेय और उपम्तान के प्थक्‌ एथक दो वाकप्रों में एक ही समान- 
धर्म शब्द-भेद द्वारा कहने को प्रतिवस्तुपमा श्रक्षड्भाएर कहते हैं । 
प्रतिबस्तृपमा' का श्र्थ है प्रतिवस्‍्तु ( प्रत्येक बाक्‍्यार्थ ) के प्रति 
उपभा । यहाँ उपभा शब्द का प्रयोग समान धर्म के लिए है | श्रर्थात्‌ 
उपमेय और डपमान के दो वाकयों में एक ही समान-वर्म का प्रथक्‌ 
प्रथक शब्द द्वारा कद्दा जाना । 
प्रतिवस्तूपमा का अन्य अलडझ्ारों से प्रथक्रण--- 
१--उपमा से उपसा-बाचक-शब्द का प्रयोग होता है। प्रतिवस्न- 
पता में उपमा-बाचक-शब्द का प्रयोग नहीं होता है | 
२--दष्टान्त अलड्ढडार में यद्यवि उपसा-वाबक शब्द का प्रयोग 
नहीं होता है, पर उसमें उपमेय, उपसान झोर समान-धर्म 
त॑।नों का विम्ब-प्रतिबिम्ब भाव द्ोता है। प्रतिवस्तृूपसा में एक 
ही समान-धर्म शब्दभेद से कह्य जाता है | 


( १२२ ) 


३--दीपक श्रौर तुल्ययोगिता में समान-घर्म का एक बार कथन 
किया जाता है और प्रतिवस्तृपमा में एक ही धर्म का प्रथक 
प्रथक्‌ शब्द-भेद से दो बार कथन किया जाता है | 


डदाहरण-- 
आपद-गत हू सुजन जन भाव उदार दिखाय, 
ग्गरु श्रनल में जरत हू श्रति सुगंध प्रगटाय ॥ 


यहाँ पूर्वाद्ध भें विपद अस्त सजन का वर्णन उपभेस वाक्य है। 
उत्तराद्ध में श्रम्मि पर जलते हुए. श्रगरु (एक सुगन्धित क्राष्ठ) का वर्णन 
उपमान वाक्य है। इन दोनों वाक्यों में एक ही समानधर्म--'दिखिाय! 
ओर प्रकटाय' इन प्रथकू प्रथक्‌ शब्दों में कहा गया है--दिखाय 
ओर 'प्रकटाय' का अर्थ एक ही है केबल शब्द-भेद है । 
“चटक न छाँड्रत प्रदत हू, सजन नेंह गंभीर, 
फीकी परे मे बढ फटे, रग्यो लोह रँग चीर”” ॥ 
यहाँ भी यूर्वादू में उपमेय वाक्य और उत्तराद मे उपमान वाक्य 
है ! इन दोनों में 'चटक न छाँट्रत' और 'फीक़ों न परे! एक ही धर्म 
शब्द-भद से कद्दा गया है | 


प्रतिबस्तृषमा वैधर्म्य में भी होती है, जैसे--- 


विश जनन को अ्रमित श्रम, जानत हैं नर जिज्ञ, 
प्रमव-वेदना हुसह सों बॉ ने होइ अ्रमिज्ञ ॥ 


वहाँ प्रथम वाक्य सें 'जानत हैं? यह विधि रूप धर्म हे और दूसरे 


( १२३ ) 
वाक्य में 'न द्ोइ अधिज्ञ' वह निपेष रूप धर्म है अतः वैधर्म्य से एक 
ही धर्म कहा गया है । 
माला प्र तिवस्तृपसा--- 
बहुत जु सपने को मलय धरत जु॒ काजर दीप, 
चंदहु भजत कलंक को राखदिं खलन महीप ॥ 
यहाँ 'बहल! 'घरत! एवं 'भजत! और 'राग्खहिं' मे एक ही पर्म 
शब्द-भेंद से कई बार कहा गया है झतः माला है । 


(१२ ) दृछान्त अलड्टार 


उपमेप्र, उपमान और साधारण-घर्म का जहाँ बिम्ब-प्रतित्रिस्च 
भाव होता है वहाँ दरष्टान्त अलझ्ञर होता हैं । 

इृष्टान्त का अर्थ है---“इष्टी पन्‍तः निश्चयों यत्र से इृष्टान्त: काव्य प्रकाश । 
दृशान्त अलड्भार मे दृश्ान्त ( निश्चित ) वाक्या्थ दिखाकर दार्शन्त 
( आनिश्चित ) वाक्यार्थ का निश्चय कराया जाता है। अर्थात्‌ दृशन्त 
दिखाकर किसी कहीं हुई बात का निश्चय कराया जाना । 

दृष्टाग्त और प्रतिवस्तृपभा का प्थक्रणु--- 

'प्रतिबस्तृयमा! मे क्रेबचल साथारणु-थर्म का वस्तु-प्रतिबस्तु भाव 
आर्थात्‌ शब्द-भेद द्वारा एक धर्म दोनों वाक्यों में कद्गा ज/ता है। हृद्ाम्त 
में उपमेय, उपमान और साधारण धर्म तीनों का विम्ब-प्रतियिस्व भाव 
रहता है | अथात्‌ उपगेय और उपमान के दोनों बाक्यां में मिन्न-भिन्न 
समान-धर्म होते हैं । 


( १२४ 92 


पणिडितगाज का मत है कि ( प्रतिबस्तृपमा श्रोर दृष्टास्त में ) अधिक 
भिन्नता मे होने के कारण इनकी एक दही अलड्भार के दो भेद कहने 
बाहिए--स कि भिन्न भिन्न अलड्भार | 


डउदाहरण-- 
“नदुसह दुराज प्रजान के क्यों न बढ़ दुग्व द्वंद, 


45७ #5 


ग्रविक अंघरों जग करत मिल्लि मावस रवि चंद । 


यहाँ पूर्वाद में उपमेय वाक्य और उत्तरा्द्द में उपमान वाक्य है। 
इन दोनों में दुख द्न्द बढ़े! ओर अधिक अ्रधरो करत' ये भिन्न-भिन्न 
दो धर्म कह्दे गये हैं । इन सबका विश्व-्प्रतिबिम्ब भाव है | 


पराथोीधषि मंथन सुरासुर ने किया था, 
पीयूप-दान-बश श्रीदरि को बंदा था। 
हुए. अनेक कवि, की रस की मथाई, 
रामायणी-रस-सुधा छुलसी पिबाई ॥ 
यहाँ पूर्वाद् के उपमेयनयाक्य का समान धर्म ( अ्रमृतदान ) सहित 
उत्तराद्ध में बिंबनग्रतित्रिंत्र भाव है | 
माला द्शान्त-- 
“पंछिन को विरछो हैं धने विरछान को पंछिहु हैं घने चाहक , 
मोरन को हैं पहार घने झऔ पहारन मोर रहें मिल्ि नाहक, 
बोधा' महीपन को मुकता ओ घने मुक्रतानि के होहिं बेताहक, 
जो धनु है तो गुनी बहुत अरू जो गुन है तो अनेक हैं गाहक” | 


( १२९५४ ) 


यहाँ चतुर्थ चरण उपमेय वाक्य है पहिले तीनों चरण उपमान 
वाक्य है उपमेय शऔ्रोर उपमान वाक्यों का ब्रिंब-प्रतित्रिंब भाव है | 
बैधरर्य में दृष्टान्त-- 
भव के त्रय ताप रहैं तबलों मरके दृदू-मूल बने हिय मांही, 
जबलों करुनाकर की करुना परिपूरित दीठि परे वह नांहीं, 
दिसि पूरब में उदयाचल पे प्रकट जब है रवि की श्ररुनाई, 
तब पंकज-क्रास-छिप्यों तम्तोम कह बह देत कहाँ दिखराई | 
यहाँ पूर्बा्द के उपमेय वाक्य में ताप की स्थिति श्रोर उत्तरा्द्ध के 
उपसान वाक्य में तम्र का अभाव कहा गया है। अतः बेधम्य से बिग्ब- 
प्रतिबिम्ब भाव है | 


(२३ ) निदशना अलड्ढार 


निदर्शना का श्र हैं धष्टान्त करण अर्थात्‌ करके दिखाना । निदर्शना 
अलक्षार में दृष्टान्त रूप भें अपने कार्य की उपभा दिखाई जाती हैं । 


प्रथम निदशना 
बाकप के अथवा पद के अर्थ का असरभव सम्बन्ध जहाँ उपम्ता का 
परिकल्पक होता है वहाँ प्रथम निदर्शना अलक्वार होता है । 
प्रथम निदर्शना में परस्पर बिम्ब-प्रतिबिम्य माब बाले दो वाकक्‍्यों 
या पदों के झ्रथ का परस्पर असम्भव सम्बन्ध होता है अतः बह उपमा 
की कल्पना का कारण होता है | अथात्‌ उपमा को कल्यना की जाने 
वर उस अस्म्भव सम्बन्ध की अ्रसम्भबता हट जाती है | 


( ६२६ 2 

दृष्टाग्त अलड्भार में भी उपमेय और उपमान वाक्‍यों का परस्पर मे 
ब्रिम्ब प्रतित्रिग्य भाव होता है। पर दृष्ान्त में वे दोनों वाक्य निरपेक्ष 
होते हैं--उप्मान के वाक्यार्थ में दृष्यन्त दिखाकर उपमेय के वाक्यार्थ 
की पुष्ठि की जाती है | और निदर्शना में उडपमेय और उपमान वाक्य 
परस्पर में सापेक्ष होत॑ हैं क्योंकि उपमेय के वाक्यार्थ में लपमान 
के वाक्याथ का आरोप किये जाने के कारण दोनों का परस्पर सम्बन्ध 
रहता है । 

प्रथम निदशना दो प्रकार की होती है--वाक्यार्थ निदर्शना शरीर 
पदार्थ निदशना | द 

वाक्यार्थ निदर्श ना का ड४दाहरख--- 

कहाँ झल्‍्ष्प मेरी मत्ती कहाँ काव्य मत गढ़ | 
सागर तरिबो उड़ुप सों चाइतु हों मति-मद ॥ 

यहाँ पूर्वाद्ध के--काब्य-विषथक ग्रन्थ की रचना करने वाला 
आअल्पमति में! इस वाक्य का बाँसों की नाव से समुद्र को तरना चाहता 
हूँ” इस वाक्य में जो सम्बन्ध है, वह असम्भव है। क्योंकि प्रत्थ-रचना 
करना अन्य काय है और सहुद्र तरण ब्रन्य कार्य है, अर्थात्‌ ग्रन्थ-रचना 
कार्य तमृद्र तस्ण नहीं हो सकता । अतः यह असम्भन सम्बन्ध मुझ 
अल्पमति द्वारा ग्रन्थ रचना का कार्य बाँतों की नाव से समु;-तरण के 
समान है ( दुश्साध्य है )! इस प्रकार उपमा की कल्पना कराता है । 

अप्यय्य दीक्षित ओर परिड्तराज ऐसे उदाहरण मे पक्ष लित' 
अजड्भार मानते हैं। आचार्य मम्मट ने ललित” को नहीं लिखा 


( १२७ ) 
है | अतएव सम्मबतः उन्होंने ललित को निद्शंना के ही भश्रन्तगंत 
माना है | ह 
कालिंदी-तट पे निश्मास करते हो नित्य राधापते | 
देते दर्शन भी यहाँ पर तुम्हें अन्यत्र हैं खोजते, 
देखो जो निज-कण्ठ भूषित सदा चिन्तामणी हो रही । 
हा हा ! भूल उसे विमूद भुव्रि में वे द्व ढ़तें हैं कहीं ॥ 
यहाँ भगवान श्रीकृष्ण को जो लोग अन्यत्न खोजते हैं? इस वाक्य 
का वे झपने करठ मं स्थित चिन्त'मणि का सृल्लकर प्रथ्ची पर हूं द्ते 
हैं' इस वाक्य में जो सम्बन्ध है वह श्रसम्भव है। अतः 'बमुना तट पर 
स्थित प्रभु को अ्न्यत्र है ढ़ना वेसा ही है जैसा अ्रपत्ते कणंठ में स्थित 
चिन्तासणि को प्रथ्यी पर ढू ढना' इस प्रकार उपम्ा की कल्पना की जाने 
पर अश्रर्थ की संगति बैठ जाती है । 
माला निदर्शना-- 
व्यालाधिप गहियो चहें कालानल कर-लीनह, 
हालाहल पीबी चहेँ जे चह खल-बस कीनड । 
यहाँ दुजनों को वश करने की जो इच्छा है, वह सर्मराज को 
पकड़ने की, प्रचणइ अग्नि को हाथ पर रखने की झ्रौर जहर पीने की 
इच्छा के समान है, इस प्रकार तीन उपमाथों की कल्पना की जाती है 
आतः माला निदर्शना है । ््ि 
धदा्े निदुर्श ना+-- 
सभि को इहें श्रोर है अस्त तथा उर्दि ओर हे भानु उदे जबही, 
तब ऊपर को उनकी किसने बिख्वरी बिलसे रम्री समझी, 





हु श्रोरन पट रहे लब्की सुस्तमा गजराज की मसंजु बही 
गिरि रेवत धारत है सु प्रतच्छ प्रभात स॑ पूनम के दिन दी ॥ 


पूर्णिमा के प्रातःकाल सूर्य के उदय और चन्द्रमा के अस्त होने के 
समय रैबतक गिरि को दोनों तरफ दो घंठा लटकते हुए हाथी की शोमा 
को धारण करनेवाला कहा गया है अर्थात्‌ एक वस्तु दूसरी वस्तु की 
शोभा को धारण करनेयाली कही गई है । किन्तु यह असम्भव सम्बन्ध 
है क्योंकि एक वस्तु की शोभा को दूसरी बस्तु धारण नहीं कर सकती | 
ग्रतः इसके द्वारा---दों घएटा लटकते हुए द्वाथोी की शोभा के समान 
शेवतक गिरि की शोभा होती है”, इस उपमा की कल्पना की जाती है | 
यहाँ 'सुखमा ( शोभा ) इन एक्र पद के अ्रर्थ के असम्भव सम्बन्ध- 
द्वार उपमा की कल्पना होती है अ्रतः पदार्थ निदर्शना है। 


ट्वितीय निदशना द 


झपने स्वरूप और अपने स्वरूप के कारण का सरबन्ध अपनी क्रिया 
द्वारा बोध कराये जाने को द्वितीय निद्शना भ्रलह्वार कहते हैं । 


क्रिया द्वारा बोध कराया जाना अर्थात्‌ अपनी क्रिया द्वारा दृष्टान्त 
रूप में उसका कारण दिलाया जाना । 

प्रथम निदशना मे जिस प्रकार गतम्मव सम्बन्ध उपमा की कह्पना 
कयता है उसी प्रकार द्वितीय निदर्शना मे सम्मावित सम्बन्ध उपसा की 
कल्पना कराता है । 


( १२६ ) 
उदाहरण--- 


गिरि-छड्-गत पापाण-कण पा पवन का कुछ श्रात वह, 
गिरता हुआ है कह रहा अपनी दशा की बात यहई-- 
उच्च पद पर जो कभी जाता पहुँच है क्षुद्र जन, 


स्थिर न रह सकता बहाँ से सहज हीं होता पतन ॥ 


पर्वत के शक्ञ पर पहुँचा हुआ कंकइ मन्द वायु के धक्के 
ले गिर जाने रूप' अपने स्वरूप का ओर अपने गिरने के--छोटा 
होकर उच्च स्थान पर पहुँच जाना'--इस कारण का सम्बन्ध 
गिरता हुआ्ला इस अपनी क्रिया द्वारा दृशन्त रूप में दूसरों को बोध 
कराता है। द 


यहाँ पर्वत-छज्ञ पर स्थित छोटे कंकड़ का पवन से गिर 
जाने का सम्बन्ध है, वह अ्रसम्भव नहीं--सम्भावित है। यह 
सम्भावित सम्बन्ध इस उपमा की कल्पना कराता है कि जिस प्रकार 
छोटा कंक्रड़ पर्वत की चोटी पर पहुँच कर पवन के हलके पक्के 
से सहज ही नीचे गिर जाता है उसी प्रकार छुद्र (नीच ) 
जन का भी उच्च पद पर पहुंच कर सहज ही अ्रध)्पतन हो 
जाता है| । 
दूसरों को ब्यर्थ करते ताप, वें-- 


3 


संपदा चिस्‍्काल तक पाते नहीं, 


री, 
हैं। रहा हैं अम्त ग्रीष्म-दिनांत में 
दिवसमणि * करता हुशा सूचित यही || 


वहाँ सूर्य, अ्रस्त होने रूप अपने स्वरूप का और लोगों की श्रृथा 
सन्तापदायक होने से अ्श्रिक काल तक सम्पत्ति का भोग प्राप्त न होने 
रूप कारण का सम्बन्ध 'हो रहा है श्रस्त' इस श्रपनी क्रिया द्वारा 
बोध कराता है। 


( २४ ) व्यतिरेक अलड्भार 


उपमान की अपेक्षा उपसेय के उत्कर्प वर्णन को ब्यतिरेक श्रलझ्लार 
कहते हैं । 


व्यतिरेक पद 'ब्रिः और 'झतिरेक से बना है। 'बि' का अ्रथ है 
विशेष और अतिरेक का अर्थ है श्रत्रिक | व्यतिरेक अलड्भार में ठपमान 
की अ्पेज्ञा उपमेय म॑ गुण-विशेष का आवधिक्य ( उत्कर्ष ) बणुन 
किया जाता है। | 


पूर्वोक्त प्रतीग अलझ्लार म॑ उपमेय को उपमास कल्मना करके 
लपमेय का उत्कर्प कहा जाता है और यहाँ उपमान की अपेज्ञा उपमेय 
में गुण की श्रधिकता बर्णुन की जाती है | 
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* सूर्य।  व्यतिरेकः विशेषेशातिरेकः आधिक्यम गुण विशेष 
कृत उत्कृष इति याबत््‌ ।! काव्यश्रकाश वालब्रोधिनी व्याख्या 
प्रू> छदरे । | 


( ६३१ ) 
व्यतिरेक़ के २४ भेद होते हँ-- 
व्यतिरेंक अलड्ढार 


उपमेय उत्कषे ही के उत्कर्षे न उपमान बे उपमेय 
झोर उपमान के शोर उपमान के के अ्रपकर्ष के के उत्कर्ष के 
निकप के कारण. निकर्ष के कारण कारण का क्रहा कारण का 
का कहा जाना. को ने कहा जाना जाना कहा जाना 


इन चार भेदां के तीन-तीन उपभेद 


शाब्दो उपम्ता द्वारा शथ्रार्थी उपमा द्वारा आत्िप्रोपमा द्वारा 
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इन बारह भेदों के दो-दो भेद 


| 


श्लप द्वारा श्लप रदित 


इनके कुछ उदाहरण--- 
शावदी-उपमा द्वारा व्यतिरेक-- 
राधा मुख को चंद्र सा कद्दते हैं मतिरंक, 
निष्कलंक है.यह सदा उसमें प्रकट कलंक । 
यहाँ 'ता' शब्द होने के कारण शाब्दी-उपमा है। मुख-उपमेय के 
जत्कर्त का देतु 'निष्कल्कता' और चन्द्र-उपमान के अ्रपकर्ण का द्वेतु 
'सकलड्ूता' कथन है, अतः प्रथा भेद है । 


( १३१२९ ) 
“तब कर्ण द्रौणाचार्य से साशचर्य यों कहने लगा-- 
आचार्य ! देखो तो नया यह सिंह सोते से जगा, 
रुबर-विशिख* से सिंधु सम सब सैन्य इससे व्यस्त हे, 
यह पार्थ-मंदन पार्थ से भी धीर-वीर प्रशस्त है” । 


यहाँ उपमेय पार्थ-नंदन का ( अभिमन्यु का ) उपमान-पार्थ से 
(ब्रर्जन से ) ग्राधिक्य कहा गया हैं| उपमेय के उत्कर्ष श्र उपमान 
के अपकर्ष का हँतु नदीं कहा गया है। श्रतः दूसरा मेद है । 


छोड़ सकत॑ हैँ नहीं वह काम-शर्र 

प्रिय हृदय को कर न सकते मुदित वह, 
हैँ नतेरें नयन से म्रग-दृग प्रिये! 

दे रहें कबि लोग उपमा भूल यह | 


यहाँ उपमेय-नायथिकर के नेत्र के उत्कर्ष का दूत न कहा जाकर 
केयल उपमान-म्रग के नेत्रों के अपकर्ष के द्वेतु पूर्वाद्ध में कहे गये हैं 
अतः तीसरा भेद है | 


“सूग से मरोरदार खंजन से दोरदार 

चंचल चकोरन के चित्त चोर बॉँके हैं। 
मीनन मलीनकार जलजन दीनकार 

भंवरन खीनकार अ्रसित प्रभा के हैं। 


# बाण | कामदेव के बाण । 


( १३३१ ) 


सुकवि “गुलाब” सेत चिक्कनन विसाल लाल 
स्पाम के सनेह सने अ्रति मद छाके हैं। 
ब्रदनी विसेस धार तिरछी चितोन बारे 
मैन-बान हू ते बने नेन राधिका के हैं” || 

यहाँ उपमान-कामबाण का अ्पकर्ष न कह कर केवल नेत्र-उपमेंय 
के उत्कर्प का कथन किया गया है, अतः चत॒थ भेद है । 

भरार्थी उपमा द्वारा व्यतिरेक-- 

सिय-मुख सरद-कमल सम क्रिमि कद्दि जाय, 
निष्ति मलीन बह, यह निसि दिन विकसाय । 

यहाँ आार्थी-उपमा-बाचक सम! शब्द है। उत्तराद्ध मे उपमान के 
अपकर्पष और उपमेय के उत्कर्ष का कथन है श्रतः प्रथम भेद है।इस 
पद्म के कुछ पद परिवर्तन करने पर आर्था उपमात्यक् ब्यतिरेक के 
शप तीनों भेर्दा के उदाहरण भी हो सकते हैं | 

आज्िप्तोपमा द्वारा व्यतिरेक--- 

दहन करती चिता तन जीवन-रहिंत, 
दुःख का अनुभव श्रतः होता नहीं, 
शतदिन करती दहन जीबन सहित 
है न चिता-ज्वाल की सीमा-कहीं । 

यहाँ 'इब' श्रादि शाब्दी-उपमा बाचक शब्द और तुल्यादि श्ार्थी 

उपमा-वायक् शब्द नहीं हैं--उपमा का अश्राक्षेप द्वारा बोध होता 


बे 
कि 


है। अतः श्राज्षिपा-उपमा द्वारा ब्यतिरेंक है | पूर्वाद्व मे मृत्यु रूप उप' 


( १३४ ) 
मान का अपकर्ष श्र उत्तराद्ध में बिस्ता रूप उपसेय का उत्कर्ष कह 
गया ह अतः प्रथम भेद है । 
“+सबरी गीधच सुसेवकरनि सुगति दीन रघुनाथ, 
नाम उधारे भ्रमित खल वेद्‌-विद्वित गुनगा थ । 
यहाँ पूर्वाद्व में श्रीरश्रुना थ जी का ड्रपक्रपत झोर उत्तरा् में श्रीराम 
नाम का उत्कर्ष कहा गया हे अ्रतः द्वितीय भेद है। उपमा-वाचक 
शब्द का प्रयोग न होने के कारण गात्तितोपमा द्वारा ब्यतिरेंक है | 
श्लेपात्मक ध्यतिरेक--- 
संजन गन सेवहिं ठुम्हें करतु सदा सनमान, 
नें मंगुर-गुन कज लॉ तुम गाढ़े गुनबवान | 
यहाँ ली! शब्द शाब्दी उपमा-वाचक है। 'भंगुर' उपमान के 
ग्रपकष का भर गाढ़ें उपमय के उत्कष का कारण कहा गया है| 
धुण शब्द श्लए हैं इसका सलुष्य की प्रशंसा के पत्ने मे चतुरता 
आदि गुण ओर कमल पत्त भें कमल के तन्तु अर्थ है। अतः एलेपात्मक 
शार्दी उपमा द्वारा व्यतिरेक का प्रथम भेद है। इस दोदे के कुछ 
शब्द परिकतन कर देने पर शाब्दी उपमा द्वारा श्लषरात्मक व्यतिरेक 
के शप तीनों भेदों के भी उदाहरण हो सकते हं। शरीर इसी प्रकार 
'कंज लो! के स्थान पर 'कंज सम! कर देने पर इलेपात्मक आर्थी 
उपमा द्वारा व्यतिरंक के भी उदाहरण हो सकते हैं । 
आचाय रुद्रट ओर रुय्यक् ने उपमेय की अ्रपेक्षा उपमान के 
उत्कर्ष में भी व्यतिरेक अलड्भार माना है और--- 


( ११५ ) 


ज्ञीण हो हो कर पुनः यह चअ॑द्रमा, 

पूर्ण होता है कला बढ़ बढ़ सभी, 
कर रही तू मान क्‍यों प्रिय से अली ! 

नहीं गत-योबन पुनः झ्राता कभी ॥ 


यह उदाहरण दिया है। आचार्य मम्मट और पर्िहराज़ उपसान 
के उत्कप में व्यतिरेक नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि उक्त उदा- 
हस्ण में भी उपमान चन्द्रमा की अ्रपक्षा उपमेय-योवन का ही उत्कर्प 
कहा गया है--मानिनी नायिका के प्रति मान छुटाने के लिए नायक 
की दृती के इस वाक्य से चन्द्रमा क्षीण हो दो कर मी पुनः बढ़ता 
रहता है, यह कदे कर चन्द्रमा को उसने सुलम बताया है ओर 'यौवन 
ज्ञीण होकर पुनः ग्राम नहीं हो सकता! यह कद कर यौवन को दुल्लभ 
बताया है | वक्ता--दृती को मान-मोचन के लिए. यौवन की दुलंभदा 


| हैँ 


बताना ही अ्रभीए है। श्रतः यहाँ बौबन को दुल्लंभ बताकर योबन 
का उत्कर्ष कहा गया है। यदि उपमेय का अ्रपकर्य शब्द द्वारा भी 
क्रहीं कहा जाय तो वहाँ भी बह झपक्रप वास्तब् मे उत्कष दी होता 
है | जैस-- 
निरपशाधी-जर्नों को करना दखित, 
विपम विप से भी अधिक है हीन यह, 
जहर फरता एक भक्तक को विनश्ट, 


सभी कुल को किंतु करता ज्ञीण यह ! 


यहां निययरा थी जनों को हःख दसा उपसेय ओर वि उपमान 


( ११६ ) 
है। यद्यपि विप की अपेक्षा निरपराश्री जनों को दु/ख्न देने के कार्य 
को शब्द द्वारा हीन कहा गया है; परन्तु विप्र केबल खाने वाले को 
ही नष्ठ करता है, पर यह सारे कुल को | इस कथन में निरपराधी जनों 
को दुःख देने की ऋरता का वास्तव में उत्कर्ष ही कहां गया है । 


( २५ ) सहोक्ति अलझ्ढार 


सहन्शर्थ-बोधक शब्दों के चल से एक ही शब्द जहाँ दो अर्थों' 
का वाचक होता है वहाँ सहोक्ति अलझ्ार होता है । 

सहोक्ति अलझ्ञार में सह भाव की यक्ति होती है भ्रथात्‌ सह, संग्र और 
साथ आदि शब्दों की सामर्थ्य से एक श्रर्थ के अन्वय का बोधक शब्द, दो 
अर्थो' के अन्यय का बोधक होता है | एक अर्थ करा प्रधानता से और 
दूसरे श्र्थ का श्रप्रधानता से एक ही क्रिया में अन्वय दोता है | जहाँ दोनों 
अर्थ प्रधान होते हैं वहाँ दीपक था तुल्यय्ोगिता अलड्जार होता है 
अर्थात्‌ तुल्ययोगिता ओर दीपक में उपमेयों का या उपसानों का अथवा 
उपमेय-उपमान दोनों का प्रधानता से एक क्रिया में बअ्न्वय होता 
ह-प्रधान और अ्प्रधान माव नहीं होता । 

“मनमोहन सों सन मिल्यों इस नेनन के संग |” 

यहां मन का मिलना तो शब्द द्वारा कह्य गया हे श्रोर नेत्रों का 
मिलना 'संग' शब्द के सामथ्य से बोध होता है। ओर मन का प्रधा- 
नता से ओर नेत्रों का अप्रधानता से 'मिल्यो! इस किया पद से 
सम्बन्ध है | 


( ६९३२७ ) 
“कूलन के सँग फूलिहं रोम परागन के संग लाज डद्ढाइहै, 
पल्लव पुंज के संग अली | हियरों अनुराग के रंग रैगाइह, 
आये व्त न कंत द्वितू अब थीर ! बदोंगी जो धीर घराहइहै, 
साथ तरून के पातन के तझनीन के कोप भनिपात है जाइहे।” 
यहाँ 'फूल' आदि का फूलिह श्ादि के साथ शब्द द्वारा सम्बन्ध 
कहां गया है थ्रोौर "रोम झ्ादि का 'फूलिह! आदि के साथ सम्बन्ध 
'सन्ठ! शब्द के बल से बोध होता है | 
ग्रलड्भारसर्बस्थ में काय-कारण के पोचापय विपयय में श्रतिशय्रोक्ति- 
मूला सद्दोक्ति का--- 
मुनि कौशिक की पुलकाबलि संग उठा शिब-चाप लिया कर है, 
तरपती-गण के सुख-मण्डल संग विनम्र तथैब किया, किर है, 
प्रिथिलेश-सुता-मन संग तथा उसकी कट खेंच लिया धर है, 
भुगुनाथ के गर्व के साथ उसे रघुनाथ ने भम्त दिया कर है। 


हू उदाहरण दिया है। यहाँ धनुप्र का भज्ञ होना कारण है 
श्रौर परशुराम जी के गये का भज्ढ होना कार्य है। इन दोनोंका 
साथ! शब्द द्वारा एक काल मे होना कहां गया है। अतः कार्य-कारण 
के एक साथ होने बाली अ्रतिशयोक्ति का यहाँ मिश्रण है। विश्वनाथ 
ने भी सद्दोक्ति के इस भेद को माना है। परिडतराज़ इसमें अ्तिश- 
योक्ति ही मानते हैं, न कि सहोक्ति। उनका कहना यह है कि सहोक्ति- 
के इस उद्दाहरण में ओर अतिशनोक्ति के 





तुव सिर अर आअरिमाथ दूुप | भूमि परत इक साथ ॥ 


( १३८ ) 
ऐसे उदाहरणों में जहाँ कार्य और कारण के एक साथ होने का 
वर्गन होता है, कोई भेद नहीं है | 


जहाँ चमककार-रहित केवल सहोक्ति होती है-- सह श्रादि शब्दों 
का प्रयोग होता हे--बहाँ श्रलड्भार नहीं होता । 


( २६ ) बिनोक्ति अलड्ञार 


एक के बिना दूसरे के शोभित अथवा अशोभित होने के वर्शन 
को विनोक्ति अलझ्भार कहते हैं ! 


बिनोक्ति का अर्थ है किसी के बिना उक्ति द्वोना । बिनोक्ति श्रलझ्ार 


में एक वस्तु को किसी दूसरी चस्तु के ब्रिना शोमित अथवा अशोमित 
कही जाती है । 


यह अलड्डार पृर्बोक्त सहोक्ति का प्रनिद्वस्त्री 
( विरोधी ) है । 
बदन सुकविता के: बिना सदन सु बनिता-हीन. 


सामित ह्षत न जगत में नर हरिं-भक्ति-बिद्ीन | 


यहाँ सुन्दर कविता आदि के बिना बदन आदि की शोभा-हीनता 
कहां गई है | 


तीरथ को श्रवलोकन है मिलि लोकन सो धन हु लक्षिबों है 
बात अनेक नई लखि के मति श्री बच चांतुरता 'गद्दियों 
हैं इतने सुख मित्र | विदेस मै एकहि दु/ख बड़ी सहिय्रों है 


जो मृगलोचनि क्रामिनि की विरद्रागति को सहि के रहियो है | 


रे १ 
्। 
् 


( ११६ ) 
यहाँ कामिनी के बिना विदेश पर्यटन में सुख के अभाव रूप 
अशोभा का कथन है । 
त्रास* बिना सोहत सुभठ ज्यों छ॒ुवि जुत मनि-माल, 
दाना बिना सोहत नहीं दप जिमि गज बल-ताल | 
यहाँ ब्रास' और दान! शब्दों में एलेप होने से श्लेप-मूलक 
ब्रिनोक्ति है | 
विनोक्ति की ध्वनि--- 


'मक्रूमत द्वार गनेक मतंग जजीर जड़े मद-अम्नु चुचातें, 
तीखे ठुरज्ञ मनोगति चंचल पौन के गौनहु तें बढ़े जाते, | 
भीतर चंद्रमुर्खी श्रवलोकत बाहिर भूप खड़े न समात, 
ऐसे भये तो कहा तुलसी! जो पै जानकीनाथ के रंग न राते । 


यहां भी राम-मक्ति के बिना मनुष्य के चेमव युक्त जीवन की शोभा 
का अभाव ध्वनित होता है । द 
_ “कौऊ नर सर्वभांति ऊंचोह चढ्यों तो कहा ? 
जाकोी जस एक बार तान; पे चढ्यों नहीं, 
कु बर | अपार धन धाम में बढ्यें तो कहा ? 
जाकोी मन जाति-अभ्रभिमान में बक्यो नहीं, 
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* सुभट ( बीर ) पक्त में भथ और सणि पक्त सें दोप। | राजा 
के पक्ष में दान शोर हाथो के पक्ष में मदर का पानी। | जिसका यज्ञ 
सितार आदि पर न गाया जाय । 


( १४० ) 


पढ़ि के पुरान बेंद पंडित भयोी तो कहां ? 
जो मे कुल-धर्मपाठ-रंच्र पढ्यों नहीं, 
हायन हजार स्वास सुस्त तें कक्यों तो कहा ? 
देस-हित एक उसास जो कक्यों नहीं।” 
यह महाराणा प्रताप की जयपुराधीश मानसिह के प्रति पक्ति 
हैं। इसमें देश-हिंत आदि के बिना मनुष्य जीवन की शोभा का 
ग्रभाव ध्यनित होता है ! 
( २७ ) समासोक्ति अलझ्ञार 


प्रस्तुत के वर्णन द्वारा समान विशेषणों से जहाँ अप्रस्तुत का बोध 
होता है वहाँ समासोक्ति भ्र॒लड्ार होता है । 

समासोक्ति का श्रर्थ है समास स्‌ अ्रर्थात संक्षिस से वक्ति। समा- 
सक्ति में संज्षित से उक्ति यह दोती है कि एक अर्थ के (प्रस्तुत के ) 
बगुन द्वारा दो ग्र्था का ( प्रस्तुत श्र अ्रप्रस्तुत दोनों का ) बोध 
होता है | श्रर्थात्‌ प्रस्तुत के वर्णन में समान ( प्रस्तुत और अप्रस्तत 
दोनों के साथ समान सम्बन्ध रखनेवाले ) विशेषण्‌ों के सामथ्य स 
अप्रस्तुत का बोध कराया जाता है | 

समासोक्ति म॑ विशष्य-चाचक शब्द शिल्षिष्ट नहीं होता---केवल 
विशेषणु ही समान द्वोतें हैं। समान विशेपणु कहीं श्लिप्ट ( द्वचर्थक ) 
झ्रौर कहीं साधारण--श्रथति श्लेष-रहित होते हैँ। समासोक्ति का विपय 
भी शलेप अलड्जार के समान बहुत जटिल है । 


# थप | 


( १४१ ) 
समासोक्ति को अ्रन्य अलड्वारों से गथकता--- 


श्लेप और समासोक्ति में यह भेद है कि प्रकृत श्राश्रित या अ्रप्रक्ृत 
अ्राभ्रित श्तेष में विशेष्य-चाचक पद श्लिष्ट होता है। समासोक्ति में 
केवल विशेषण श्लिप्ट होते हैं--विशेष्य श्लिष्ट नहीं होता है। ओर 
प्रकतश्रप्रकृत उभवाश्रित लेप मे विशेष्य-पद श्लिप्ट तो नहीं होता है 
किन्त प्रकरत और अ्रप्रकृत दोनों विशेष्यों का भिन्न-भिन्न शब्द द्वारा 
कथन किया जाता है। समासोक्ति म॑ दोनों विशेष्यों का भिन्न-भिन्न 
शब्दों द्वारा कथन नहीं किया जाता --केबल प्रकृत-विशेष्य का ही शब्द 
द्वारा कथन होता है--समाम विशेषणुं के सामथ्य से ही श्रप्रकृत का 
बोध होता है । 


भारतीभूपण मे छेप और समासाक्ति में जे! यह भेद बताया गया 
है कि “छेंप मे शितन अर्थ होते हैं थे सभी प्रस्तुत ( प्रकृत ) होते हैं! 
यह उल्लस अ्रमात्मक है। क्‍योंकि प्रत्तुत और अ्प्रस्तुत दोनों के 
त्रगुन में भी छोप होता है इसके अनेक उदाहरण कप अलक्षार फे 
प्रकरण में दिखाये गये हैं । द 


३ 


एकदेशबिबवर्ति रूवक अ्रलड्भार और समासोंक्ति में यद्ध भेद है कि 
एकदेशविंवर्ति रूपक में प्रस्तुत में अ्प्रस्तुत का आरोप किया जाता है 
आधथात्‌ उपमान अपने रूप स उपमेय के रूप की थ्राह्छादित कर लेता 
है--ठक तेता है| समासोक्ति मे स्वरूप का आच्छादन नहीं हाता 
हे | प्रस्तुत के व्यवहार द्वारा श्रप्स्तत के ब्यचहार की प्रीति मात्र 


होती है । 


५ 7४९ ) 
समाथाक्ति केबल विशपणों की समानता द्वारा ही नहीं किन्तु लिहि 
( पृल्निज्ञ या खीलिज्ञ ) ओर कार्य की समानता में भी होती है । 
बिशेपण कहीं झिप्ट होते हैं और कहीं स्टछिप्ट न होकर साधारण 
होने हैं । 
छ्िष्ट विशेषणा# समासोक्ति--- 
विक्सित-मुख प्राची निरखि रवि-कर सो अमसुरक्त 
प्राचेतस-दिसि जात सति है दुति-मलिन विरक्त | ॥ 


यह प्रातःकालीन अस्तोन्मुख चन्रमा और उदयोग्मुख सूर्य का 
यगन है| अ्रतः प्रभात क्रा षणन प्रस्तुत ( प्रसज्ध-गत ) है। यहाँ 
विशेष्य शब्द प्राची! श्लिष्ट नहीं है। केवल विशेषण शब्द--मुस्त्र, 
कर शोर अनुरक्त आदि ही श्िष्ट हैं। इन श्लिष्ट विशेषणों द्वारा इस 
प्रभात के बर्णुन में ( प्रस्तुत में ) उस बिलासी पुरुष की (अप्रस्तुत की) 
अवस्था की प्रतीति होती है, जो अपनी पूर्बातुरक्ता क्रिसी कुलटा स्त्री 
को अपने सम्मुख अन्यासक्त देख विरक्त होकर मरने को उद्यत दो 


* जिसमें विशेषण पद शिष्ट हो। | सूर्य के कर-- किरण ( शेपषार्थ, 
हाथ ) के स्पर्श से अनुरक्तनन्प्रातःकालील सूर्य की लालिमा से अरुण 
( छेपार्थ, अनुराग युक्त ) विकसित मुख -+ प्रकाशित अग्र भाग ( छषार्थ, 
मुसकाती हुई ), प्राची - पूर्व दिशा को देख कर दुति-मलिन > कान्ति- 
हीन अर्थात्‌ फीका पड़ा हुआ € छेपार्थ, वेराग्य प्राप्त ) यह चन्द्रमा 
प्राचेतस >+ वरुण की पश्चिम दिशा ( हपाथ, झूत्यु ) का श्राश्नय ले 


रहा हैं | 


( १४३ 2) 


जाता है | पूर्व दिशा म॑ उस कुलटा स्त्री के व्यवहार की प्रतीति होती 
है जो अपने पहिले प्रेममात्र का वैभव नष्द हो जाने पर उसे छोड़ 
कर अन्य पुरुष में झ्रासक्त हो जाती है | 
तरल तारका-रजनी मुख को कर निज मृदुल करों से स्पर्श, 
रजनीपति ने दूर कर दिया तिमिरांशुक अ्रत्यन्त सह्ष-- 
क्रमश; हो ग्नुरक्त लगा श्रव उसस करने रम्य बिल्ास, 
होकर मृदित लगी करने है मंद मंद वह भी ऋुछ दास ॥ 
यह उदयकालीन चन्द्रमा का वर्णन है। तरल्-तारका वाले रजनी 
के मुख को# ( श्लेपार्थ, चंचल नेत्रों बाली नायिका के मुख को ) 
रागावृता चन्द्रमा ने अपने मूदुल करों से स्पर्श करके अ्रर्थात्‌ अपनी 
किरणों का कुछ-कुछ प्रकाश डालकर ( श्लेपार्थ, अनुरागी नायक न 
ग्रपने कोमल हाथों से ) तिमिरांशुक अथोत अन्धकार रूपी वस्त्र को 
( छोषार्थ सूदरम नील वस्त्र के घृघट को ) अब दृटा दिया है। वह 
रात्रि भी मन्‍्द मन्द हास्य करने लगी है अर्थात्‌ चन्द्रमा की चाँदनी से 
प्रकाशित होने लगी है ( कहेपरार्थ--प्रसन्‍न होकर हँसने लगी है) | 
इस उदय-कालीन चद्ध॒मा के प्रस्तत वशण॒न द्वारा यहाँ 'त्तरल-तारका 
आदि श्लिप्ट विशेषणों के श्लेघार्थ से नायक ओर नायिक्रा के अप्रस्तुत 
व्यवद्वार का बोच कराया गया है, जैसा कि शल्पार्थ द्वारा स्पष्ट किया 
गया है | 





# जिसमें कहीं-कहीं तारागण चमक रहे हैं ऐसे रात्रिके प्रारस्भ 
काल को । | उदयकालीन अरुणिमा युक्त छेपाथे अनुराग युक्त । 


( (४४ ) 


40] 


उदयावल-रूड़ दिवाकर की प्रतिमा कुछ गृद लगी भबिकसाने, 
कर-कोौमल का जब स्पृश हुझ्ला नलिनी मुख खोल लगी मुसकाने, 
अनुरक्त हुए रबि को वह देख स-हास-विलांस लगी दिखलाने, 
मकरंद प्रलुब्ध स्वभाविक्र ही मधुतावलि मंजु लगी मेंडरान || 

यहाँ प्रसज्ग गत प्रातःकाल का वन प्रस्तुत है | 'कर!# 'कोमल प 
शरीर अनुरक्त'! अदि श्लिष्ट विशेषणों द्वारा नायक और नाग्रिका के 
व्यवह्वर को प्रताति होती हैं | 


श्लेप रहित साधारण विशेषणा समासोंक्ति--- 


सहज सुगंध सदध श्रल्चि करत चहू दिसि गान, 
देखि उदित रवि कमलिनी लगी मुदित मुसकान ॥ 
यहां श्लेप-रहित समान विशेषों द्वार प्रस्तुत कमलनी के बस में 
अग्रस्तुत नायिका के ब्यवद्यार की प्रतीति होती है। नायिका के व्यवद्दार 
की प्रतीति होने का कारण यहाँ केवल छ्लरी म॑ ही रहने चाल मुस्कान! 
रूप शर्म का आरोप है। यदि 'मुसकरान' का प्रयोग नहीं दो तो नायिका 
के व्यवहार की प्रतीति नहीं हो सकती दे | 


लिड़् की समानता द्वारा समासोकफि-- 


#. ४५ 


गंभीरा के जल हृदय से स्वच्छु म॑ भी सु-लेश-- 
होगी तरी सु-ललित अ्हो ! स्निग्ध छाया प्रवेश, 


# किएण और श्लेपार्थ--हाथ । मनन्‍्द्र किरण और--शलेपार्थ 
कोमल हाथ । [| सुरखी आर श्लेषार्थ--अनुराग । 


( १४४ ) 


डालेगी वो चपल - सफरी - कं ज़ - कांती कथन्ष, 
होगा तेरे उचित न उन्हें जो करेंगा निराश ॥ 


मेघदूत में प्रसंग-गत गम्भीरा नदी का बह बर्णुन पत्तुत है| नदी 
ज्लीलिंग श्रौर मे पुल्िंग के जो विशेषण हैं थे नायिका और नायक 
के व्यवहार में भी श्रनुकुल ईं--समान हैं। इसलिए यहाँ लिद्ध की 
ससानता द्वारा अप्रस्तुत नाथिका-नायक का वृत्तान्त भी जाना जाता हूँ | 
बिशेषण श्लिप्ट नहीं हे किन्तु गम्भीरा नदी और नाबिका दोनों के लिये 
समान है | 


( २८ ) परिकर अलइझ्ार 


साभिप्राय विशेषयणों द्वारा विशेष्य के कथन किये जाने को परिकर 
अलइझ्ार कहते हैं ! 


'परिकर' का श्रर्थ है उपकरण अर्थात्‌ उत्कर्पफ वस्तु। जैसे 
राजाओं के छुत्र, चमर आदि होते हैँं। 'परिकर' ग्रलझ्लार में ऐसे 
ग्रभिप्राय सहित विशेषणों का प्रयोग किया जाता है जो वाक्याथ्थ के 
उत्कर्पषक ( पोपक ) होते हैं । 

कलाधार द्विजराज तुम दरत सदा संताप, 
मो अबज्ञा के गात क्‍यों जारतु हो श्रत्र आप | 
विरहिणी नागिका का चन्द्रमा के प्रति जो उपालम्भ है. बह दोहा 


के उत्तरा््र के अर्थ से सिद्ध हो जाता है | तथापि पूर्बाढ्व में चन्द्रमा के 
8१० 


( १४६ ) 


[बा 


कलाधर झ्ादि जो विशेषणु है वे श्रमिप्राय युक्त हैँ” जिनके द्वारा 
उपालम्भ रूप वाक्यार्थ का उत्कर्ष होता है | 

मीलित॥ मंत्र रू ओपध व्यथें समर्थ नहीं सुर-बून्द हु तारन, 

मोहि मुधा] वो सुधा हू भई मनि-गारुडि३& हू को लगे उपचार न 

कालिय-दोन के पाद-पस्वारनह्वारथ तू देवनदी ! निज धारन' , 

है| भव-व्याल-डस्थो जननी | करुना करि तू करू ताप निबारन || 

यहाँ गड्डा जी को 'कालिय-दोन के पाद पर्वारनहार' यद्द जो 
विशेषण दिया गया है उसमें 'कालिय दमन शब्द की सामथ्यं से विप- 
हारक शक्तिवाले श्री भगवत्‌ चरणों के प्रच्षालन से उनके चरण-रेगु 
द्वारा विप-हारक शक्ति श्रीगंगा को प्राप्त हुई है! यह अमभिप्राय सूचित 
किया गया है | यहाँ इस एक ही विशेषण द्वारा वाश्छित चमत्कार हो 
जाने के कारण परिकर अ्रल्नंकार सिद्ध हो जाता है | 


( २९ ) परिकरांकुर अलड्नार 


साभिप्राय विशेष्य कथन किये जाने को परिकरांकुर अलड्भार कहते हैं! 


अफििा-- --.3+०»०+.. "८७४ अकक कनफन-- लक अकाल प आओ “कफ फककटायययणणाफिओ “ाय ताप अा+ मम 


# इन विशेषणों के प्रयोग करने का अभिप्राय यह है कि हे चन्द्र ! 
तुम कल्ाधार हो--क्रल्ला विद्या था कान्तिधाले हो, द्विजों में श्रेष्ठ हो 
और तापहारक हो ऐसे होकर भी तुम अबला को ताप देते हो यह 
तुम्हारे अयोग्य है।. द 

'संकुचित। [भूठा सन्वुथा। $सर्प के विष को जतारने वाली मर्णि । 
अ[कालीय सर्प को दमन करने वाले श्रीकृष्ण ( विष्णु ) के चरणों को 
प्रचालन करने वाली । 'जल के प्रवाह से । 


( १४७ ) 


अधात्‌ ऐसे विशेष्य-पद का प्रयोग क्रिया जाना जिसमें कुछ अ्रभि- 
प्राय हो | पूर्वोक्त 'परिकर' में विशेषण सामिप्राय होते हैं। ओर इसमें 
साभिग्राय विशेष्य । अतः वास्तव में यद्द 'परिकरांकुर' पूर्बाक्त परिकर के 
ग्रन्तगंत ही है | 


हि है 


लेखन हेहयनाथ ही कहन समर्थ फर्निंद, 
देखन को तेरें गुनन हप समर्थ है इंद्र ॥ 


यहाँ 'हृह्यना थ' “कनिन्द! शोर इन्द्र! विशेष्य पद हैं, थे क्रमशः 
सहस्न हाथ, सहस्म जिह्ला श्रोर सहस्र नेत्र के अभिप्राय से कहें गये हैं | 


“धवामा भामा कामिनी कहि, बोलो प्रानेस ! 
प्यारी कहदत लजात नहिं, पावस चलत विदेस” | 
विदेश जाने को उद्यत नायक के प्रति नायिका की यह उद्ति है | 

वहाँ 'वामा! 'भामा? प्यारी” इन विशेष्य-पदों में श्रमिप्राय यह है कि 
पावस ऋतु भें विदेश रमन करते समय आपको सुभे प्यारी ने कहना 
चाहिये | यदि में आपको प्यारी ही होती तो ऐसे समय आप विदेश' 
के जाने को क्‍यों उद्यत होते श्रतः इस समय मुझे बामा ( कुटिला ) 
भामा ( कोप करनेवाली ) कट्टये, न कि प्यारी । 


“जादुन को मान मारि क्िरीटी सुभद्रा लेगी 
तुमने निद्दोरयों तैमें में तो ना निदोरिहों। 

ब्रैर बांधि करे प्रीति राजनीति क्रीन रीति 
सत्रुसैन्य-नाव सिंधु-आइव में बोरिहों। 


( श्थ८ ) 


मेरी या गंदा तें जमराज-लोक वृद्धि पहँ, 
भीमादिक सूरन के कंघन को तोरिहीँ | 
छोरिहों न टेक एक, कहिये श्रनेक मेरो-- 
नाम रनछोर लांहि कैसे रम छोरिहो?? || 


पाण्डवों से सन्धि कराने के लिये भगवान श्रीकृष्ण हस्तिनापुर 
गये तब उनके प्रति दुर्याधन के यह वाक्य हैं| यहाँ “रनछोर' पद जो 
विशेष्य है, उसमें यह अ्रभिप्राय है कि 'मेरा नाम रनछोर नहीं आपने 
ही जरासन्ध के सम्मुख रण को छोड़ दिया था श्रतः आप ही रण- 
छोड़ हैं ।' 

चन्द्रालोक के मत से यह अलड्डार कृबलयानन्द' म॑ लिखा गया 
है। अन्य आचार्य इसे पूर्वोक्त 'परिकर! के अन्तर्गत मानते हैं | 


(३० ) अथ-श्लेप अलझ्टार 


स्वाभाविक एक्रार्थक शब्दों।ह्वारा अनेक अर्थोंका अ्रप्निधान होने 
को ञअर्-श्लेष कहते हैं । 


शब्दालड्लार प्रकरण में जो शब्द-श्लेपष लिखा गया है उसमे 
छिश ( द्वर्थंक ) शब्दों का प्रयोग होता है। और इस अश्रर्थ-क्डेष में 
एकार्थक शब्दों द्वारा एक साथ अनेक अ्र्थों का अभिषान श्रर्थात्‌ 
कथन किया जाता है | जहाँ एकार्थक शब्दों ढहारा एक अर्थ हो जाने 
पर उसके पश्चात्‌ क्रमशः दूसरे अर्थ की व्यज्ञना होती है वहाँ आर्थ- 
शक्ति उद्धव घ्यनि होती है ! 


( श४ह ) 


रंचहि# सौं ऊँचे चढ़ रंचहि अथ गति! जांहि, 
तुला-कोटि खल दुह्ेन की यही रीति जग मांहि ॥ 
यहाँ 'रंच' आदि एकार्थक शब्दों द्वारा तुला-क्ोटि ( तराजु की 
डंडी ) की और दुर्जन की समानता कही गई है। 'रंच' शब्द के 
स्थान पर यदि इसी अ्थवाले अल्प' झादि शब्द बदल दिये जाये 
तो भी छोप बना रहता है यही अ्र्थ-छोपता है। “ओप' के विपय में 
अधिक विवेचन शब्द-लछप के प्रकरण में पढहिले किया गया है। 
कोमल विमल रू सरस अति विक्रसत प्रभा अ्रमंद, 
है सुवास मय मन हरन तिथ-मुख श्ररु श्ररविंद || 
यहाँ 'फोमल' शोर 'विमल' थआादि एकार्थक शब्दों द्वारा मुख और 
कमल दोनों का बर्णन है | 'कोमल” आदि शब्दों के स्थान पर इनके 
समानार्थक-पर्याय शब्द रख देने पर भी मुख और कमल दोनों के 
श्रनुकुल अर्थ हो सकते हैं अतः अर्थ-छोप है | 


(३१ ) अग्रस्तुतपशंसा अलड्ढभार 
प्रस्तुताश्र4 अ्रप्नस्तुत के बणन के अप्रस्तुत मशं ला भ्रल्नह्वार कहते हैं । 


अग्रस्तुतप्रशंसा का अर्थ है अप्रस्तुत की प्रशंसा | प्रशंसा शब्द का 


| 5 


झर्थ यहाँ केबल वर्णन मात्र हैं न कि रठुति। केबल अप्रस्तुत का 


*धोड़े ही से। +तराजू के पक्त में डंडी ऊँची हो जानों, खल् के 
पत्त में अभिमान । [| तराजू के पक्त में डंडी नीची हो थाना, खल के 
पक्ष में दीम हो जाया ! 


( १४० ) 


बर्णन चमत्कार न होने के कारण भ्रप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत 
अर्थ का बोध कराया जाता है | 

जितका प्रधानतया वर्णन करना अ्रभीट होता हैँ या जिसका 
प्रकरणगत प्रसंग होता है उसको प्रस्तुत यां प्राकरणिक कहते हैं । 
जिसका अपग्रधान रूप से वर्णन किया जाता है या जिसका प्रकरणु-गत 
प्रसंग नहीं दोता हैं, उसको अ्रग्रस्तुत या अ्रप्राकररिक कहते हैं। 
अग्रस्तुतप्रेशंसा भें प्रस्तुत के वर्णुन के लिये अग्रस्तुत का कथन किया 
जाता है अर्थात्‌ प्रसंगगत बात को न कहकर अ्रप्रासंगिक बात के बन 
द्वारा प्रसंगगत बात का बोध कराया जाता है। अ्ग्रस्तुत द्वास प्रस्तुत 
का बोध किसी सम्बन्ध के ब्रिना नहीं हो सकता है भ्रतः अ्रप्रस्तुत द्वारा 
प्रस्तुत के बोध होने में तीन प्रकार के सम्बन्ध होते हैँ---(१) सामान्‍्य- 
विशेष सम्बन्ध, (२ ) कार्य-कारण सम्बन्ध और (३) सारूप्य 
सम्बन्ध | अतः गअप्रस्तुतप्रशंसा के भेद इस प्रकार होते हैं-- 


गप्रस्तुतप्रशंसा 
&...| | | | 
कारण काय | हि विशेष सामान्य 
निवन्धना. निवन्बना | निबन्धना निबन्धना 


| सारूप्य निबन्धना 
श्लेष-देतुक साहश्यमात्र  ख्लिए्ट विशेषण 

_ सामान्य-विशेष सम्बन्ध यद्यपि अर्थान्तरन्यास अश्रलड्लार में भी. 

क्लीता है पर वहाँ सामान्य और विशेष दोनों का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन 


( १४१ ) 


किया जाता हे ओर शअ्रप्रस्तुतप्रशंसा में सामान्य अश्रथवा विशेष दोनों में 
से एक ही कथन किया जाता है |# 


कारण-निवन्धना 


प्रस्तुत (प्राकरणिक) कार्य्य के बोध कराने के लिए अप्रस्तुत कारण 
का कहा जाना । ः 
अथात्‌ अ्रप्रस्तुत कारण के बर्णुन द्वारा प्रस्तुत कार्य का बोध 
कराया जाना | 
रस भीने मनोहर प्रेम भरें मृदु-अनन मोहि घनो समभाबयो, 
नहिं मान तिन्हें करिं रोप विदेस को गोन हिये श्रति ही जु इढ़ायो, 
हृठ मरो विलोकि प्रबीन प्रिया उर मांदि यही सुविचार उपायों, 
नित ही वश आँगुरी-सैन रहै तिहिं खेल-विल्ाब| सों गैल रुकायो |। 
विदेश जाने को उद्यत होकर फिर न जाने वाले व्यक्ति ने “क्या 
आप नहीं गये १” ऐसा पूछने वाले अपने मित्र के प्रति अपने न जाने 
का कारण कहा है। यहाँ कार्य प्रस्तत है श्र्थात्‌ मित्र ने जो पूछा था 
उम्का उत्तर तो यही था कि 'में नजा सका! पर ऐसा ने कहकर न 
जाने का अ्रप्रस्तत कारण कहा गया हैं। 
“सरद-सुधाकर-बिंव सो लैके सार खुधारि, 
श्री राधा-मुख को रच्यो चतुर बिरंचि विचारि ॥”! 


* देखिये अलझ्टारसबंस्व अग्रस्तुतप्रशंसा प्रकरण का अन्तिम भाग । 
' पालतू बिलाव को इशारा करके सार्ग रुका दिया। 


( १४२ ) 


श्री राधिकानी के मुख के सौर्दर्य का वर्णन करना प्रस्तुत 
उसके ज़िये चन्द्रमा का सार भाग:विधाता द्वारा निकाला जाना 


ब् 
नै 
५ 


कहा गया है, जो राधिकाजी के मुख के सौन्दर्य का कारण है । 
कारय-निवन्धना 
प्रस्तुत-कारण के बोध कराने के लिये अप्रस्तुत-कार्य का कहा जाना ) 
द्ाथों मं है कमल, श्र॒लर्क कुंद से हैं मुद्दाती, 
लोधी रेणु#॥ लग बदन की पांडु-कांती विभाती | 
हैँ वेणी में कुरबक नये, कर्ण में है शिरीष, 
कांताओं के विलसित जहां मांग में पुष्प-नीप ॥ 
अलका में सभी ऋतुश्नों की सर्वदा स्थिति मेबदूत में कहना अभीष्ट 
था, पर बह ने कह कर सब ऋतुओं के पुष्पों से एक ही काल में वहाँ 
की रमणियों का शज्भार करना कहा गया है, जो कि सब ऋतुआओं की 
सर्वदा स्थिति का कार्य है । 
विशेष-निबन्धना 
सामान्‍य प्रस्तुत हो वहाँ अग्रस्तुत विशेष का कथन किया जाना | 


# एक प्रकार का पुष्प जिसका पराग पूर्वकाल में खिय्ाँ सुस्त पर 
लगाती थीं । 

' बसन्‍त में होने वाला एक जाति का फूढ। [| कदम्ब के पुष्प । 
8 जो बात साधारणतचा सब लोगों से सम्बन्ध रखती है उसको 
सामान्य! कहते हैं। जो बात खास तौर से एक मनुष्य या एक बस्तु से 
सम्बन्ध रखती है उसके विशेष कहते हैं । 


( १४३ ) 


हरिण. अंक मे रखकर-- 
मगलांछन चंद्र कहलाया, 
मूग-गणु मार निरंतर 
नाम मृगाधिपति सिंह ने पाया* || 
शिशुपाल के प्रसक्ष में श्रीक्ृषष्ण के प्रति बल्लभद्रजी को कहना 
श्भीष्ट था, कि 'नम्नता रखने में दोप है श्रीर ऋरता से गौरव बढ़ता 
है! । किन्तु यह प्रस्तुत रूप सामान्य न कहकर उन्होंने अप्रस्तुत चन्द्रमा 
आर सिंह का विशेष वृत्तान्त कह्या है । 


सामान्य-निवन्धना 


प्रस्तुत विशेष हा वहाँ श्रप्रस्तुतसामान्य का कथन किया 
जाना । 
ग्रपमान के कर सहन रहते मौन जो--- 
उन नरों से धूलि भी अ्रच्छी कहीं, 
चरण का श्राधात सहती है न जो-- 
शीश पर चंद बैठती है तुरत ही ॥ 


४ खुग का गादी में रखने से चन्द्रमा का सृग-ज्ाब्छन' ताभ हे। 
गया और झ्यों का रात दिन मारने वाले सिह ने 'शुगराज” साम पाकर 
अपना गौरव बढ़ाया | यह विशेष! बात है क्योंकि यह खास चन्द्रमा 
और सिंह की बात है । 

प यह कथन सर्च साधारण से सम्बन्ध रखता है अतः सामान्य है। 


( १४४ ) 
यह भी शिशुपाल के प्रसज्भ में बलभद्र जी का श्रीक्षष्ण के प्रति 
वाक्य है, उनको यह विशेष कहना श्रभीश् था कि हम से धूलिभी 


ग्रच्छी' यह ने कहकर सामान्य बात कही है । 


किहिकों न समोी इकसो रहिहै न रह्यो यह जानि निभाइबे में, 


निज गौरवता समुर्खे इक हैं अपने बिगरे की बनाइवे में, 
नर अ्रन्य कितेक बहो जग जो विपदागतनंथु सताइवे में, 
निज-स्वथास्थ साधिबो चाहत हैँ धिक हाय दवेकों दबाइवें में || 

जो न समुझ्षि करतव्य निज कीन्‍्हू न॑ कछू सहाय, 

पे निज बिगरे बंधु की लेबों भल्ो न द्वाय || 
विपद-्प्रस्त किसी ज्यक्ति विशेष का वृत्तान्त न कहकर यहाँ 

सामान्य बृत्तान्त कहा हैं| 
साख्य्य-निवन्धना 


प्रस्तुत का न कहकर उसके समान दुशावाले अप्रस्तुत का वर्णन 
किया जाना । 


इसके तीन भेद हैं--श्लेष-हेतुक, श्लि.ट-विशेषण अ्रोर साइश्यमात्र । 
(१) श्लेपरदेतुक--विशेषण ओर विशेष्य दोनों का श्लिए होना | 
(२) शिलए्र-विशेषणु--केवल विशेषण श्लिप्ट होना | 


(३) सादश्यमात्र--श्लिष्ट शब्द के प्रयोग बिना अ्रप्रस्तुत का 
एसा बणुन होना जो प्रस्तुत के वर्णन से समानत्ता रखता हो । 


( १४४ ) 
श्तेप-हैतुक--- 
यूथप | तेरे मान समर थान न इते लखाहि, 
क्यों हू काट निदाब-दिन दीरघ कित इत छीहि || 
यूथप (द्वाथी) के प्रति जो कबि का यह कथन है वह अ्प्रस्तुत हे, 
क्योंकि पशु जाति द्वाथी को कहना अ्र्भी४ नहीं, किन्तु अप्रस्तुत हाथी 
के वृत्तान्त द्वारा हाथी की परिस्थिति के समान उच्च कुलोत्पन्न क्रिसी 
सज्जन के प्रति कहना अमभी९ है अ्रतणव वहीं ग्रस्तुत हैं। यहाँ हाथी 
के लिये कहा हुआ 'यूथप! पद विशेष्य श्रीर उसके मान आदि 
विशेपण भी श्लिए ईं--विशेष्य श्रौर विशेषण दोनों श्लिए हँ--अतः 
श्लेप-देतुक है । 
शिल्ष्ट-विशे पशु--- 
धिक्र तेली जो चक्र-धचर स्नेहिन करत विहाल, 
परथिवन विचलित करत चक्री धन्य कुलाल” | 
यहाँ तेली और कुलाल ( कुम्हार ) के विप्रथ में जो कथन है वह 
प्रस्तुत है | बास्तव में इस अप्रस्तुत वृत्तान्त द्वारा शिलष्ट-विशेषयणों से 


४ चक्र धारण करनेवाले भ्र्थात्‌ काढहू का घुमानेवाले तेली के 
थिक्‍्कार है, जोकि स्नेहियों के (जिनमें स्नेह है पेसे लिखों के या दूसरे 
पक्त में अपने स्नेहीअनों के ) पोड़ित करता है ( दूसरे पक्त में दुःख 
देता है ) किन्तु कुलाल ( कुम्हार ) को धन्य है जो चक्र घारण करके 
(चाक फिराकर ) पाथियों के ( मिट्टी के पिडों के ) दूसरे पक्ष में पाथिव 
भ्र्थात्‌ राजाओं के विचलित ( चलायमान 9 करता है । 


( १५६ ) 


राज-बूसान्त का बन है। कहना यह अआभीष्ठ है कि बीर पुरुषों का 
प्रशंधनीय कार्य बही है जिससे सम्रान बल वाले प्रबल राजाश्रों के 
हृदय में खलबलाहट उत्पन्न ही जाय न कि अपने स्नेहीजनों को पीड़ित 
करना | यहाँ विशेष्य पद तेली और कुलाल दोनों अश्लिए हैँ केवल 
चक्रवर' 'स्नेही' आदि विशेषण ही श्लिए्ट हैं ( जैसे कि समासोक्ति में 
होते हैं ) किन्तु यहाँ 'समासोक्ति! अलझ्लार नहीं है क्योंकि उसमें 
प्रख्खुत के बर्णन म॑ अ्रप्रस्तत की प्रतीति होती है श्रौर इसमें श्रप्रस्तुत के 
द्वारा प्रस्तुत का वर्णन हे | 


पय निर्मल मान सरोवर का कर पान सुगंधित नित्य महा, 
जिसका सब काल व्यतीत हुश्रा सुखसे, विकसे कलक॑ज वहाँ, 
विधि के वश शाज-मराल वही इस पंकिल ताल गिसा श्रब दा ! 
विखरे जल जाल शिवाल तथैव रहे भर भेक# अनेक जहां || 
अ्प्रस्तुत हंत के वृत्तान्त द्वारा यहाँ उसी के समान अबस्थावालें 
किसी सम्पत्ति-भ्र/ पुष्ट पुरुष की दशा का वर्णन किया गया है । हंस 
का मानसरोबर से अश्वग होकर दूसरे तालों पर दुःखित द्वोना संभव है 


4 + 


अतः यहाँ कुछ आरोप नहीं किया जाने से अनध्यारोप है। 
सुमनावलि-गंध-प्रलुग्ध, लिये हरिणी मन मोद रहा भर है, 
अनुशक्त हुआ मथुपावलि-गान हरे तृणु तुच्छु रहा चर है, 
वूक| सम्मुख लुब्धक[ प्रष्ठ खड़ा शिसको शर-लछुय || रहा कर है, 
फिर भी यह दौड़ रहा म्ग मूंढ़ उसी पथ में न रहा डर है | 


#मेंटक । [भेड़िया | [व्याध--बहेलिया | |निसाना बना रहा है । 


( १४७ ) 


यहाँ अग्रस्तुत मृग के वृत्तान्त के वर्णन हारा उसी दशा वाले 
प्रस्तुत विपयासक्त मनुष्य की अ्रवस्था का वर्णन हैं। यहाँ भी आरोप 
नहीं हे--मूग ओर विपयासक्त मनुष्य दोनों की ठीक यह्टी दशा है । 
रितु निद्ाघ दुःसह समय मझ-मग पथिक ग्नेक, 
मेंदे ताप क्रितिेन को यह मारग-तरु एक |) 
यहाँ अ्रप्रस्तुत मबस्थल के मार्ग में स्थित ब्रृक्ष के बृत्तान्त द्वारा 
उसी दशावाले किसी मध्यश्रेणी के दाता की श्रवस्था का बन है । 
इस पंकज के विकसे बन मे न यहाँ भ्रम तू मधु-मत्त-अली ! 
सुख-लेश नहीं थ्रति क्लेशमथी यह नाशक हैं सब रंगरली, 
मतिमूद़ | अरे इस कानन का बह भक्षुक है ग़जराज बंली, 
उड़ जा अविलम्ब, विनाश न हो जबलों रक के इस क॑ ज-कली || 
यहाँ अप्रस्तुत भज् को सम्बोधन करके प्रस्तुत विपयासक्त मनुष्य 
के प्रति कहा गया है। 
सारूप्य-निबन्धना के इस साहश्य-मात्र भेद को 'अन्योक्ति' अल- 
छार भी कहते हैं | 
अप्रस्तुतप्रशंता वेघम्य म॑ भी होती है-- 
धन-अंधन के मुख को न लखे करि चाढुता भूंठ न बोलवु है, 
न सुने थ्रति गर्ब-गिरा उनकी करि श्रास भज्यों नहिं डोलवु है, 
मूदु-खाय समे ये हरे तृन थी जब नींद लगें सुख सोबतु हैं, 
घन रे मृग मित्र ! बताय हमें तप कीन्हों कद्दा जिंहिं भांगतु है । 


| अँषंल, ) 


यहाँ मुग के प्रति कथन अप्रस्तुत है। इस शअ्रप्रस्तुत दाग पराधीन 
दृत्ति वाजे सेवक के प्रति कहना अभीए है। स्वतस्त्र-सग! धन्य है। 
श्र पराधीन वृत्ति 'अधन्य! यह वेधम्य है | 


कुबलयानन्द म॑ प्रस्तुत के द्वारा किसी दूसरे बाडिछत प्रस्तुत के 
बर्णन में पस्तुतांकुर' नामक अलझ्लार माना है। दीक्षितनजी का मत 
है कि श्रप्रस्तुतप्रशंसा में अप्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत का वर्णन है श्रोर इसमें 
प्रस्तुत द्वारा ही प्रस्तुत का वर्णन होता है | जैसें-- 


मनमोहक संजुल मालति है फिर भी अलि ! क्‍यों भटका कफिरता, 
पहुँचा उड़ जा इस केतकि पै पर देख वहाँ रहना इडरत्ता, 
वस मान कहा अनुरक्त न हों लख ऊपर को यह संदरता, 
छिंद जायगा कंटक से, मधु की अ्रमिन्ञाप बृथा करता-करता । 


अपने प्रियतम के साथ पुष्पवादिका में ददलती हुई किसी नायिका 
की यह भ्रमर के प्रति उक्ति हैं। कुबलयानन्द में इसकी स्पष्टता करते 
हुए लिखा है-अश्रप्रस्ठुतप्रशंसा में रज्गादि के प्रति प्रत्यक्ष कथन नहीं 
होता है, अतः वे अ्रप्नस्तुत होते हैं । यहाँ वाटिका में आज्ञ को मालती 
लता पर से केतकी पर गया हुआ देखकर शक्ल के प्रति नायिका द्वारा 
प्रयक्ष उपालम्भ दिया गया है अतः प्राकरणिक होने से प्रस्तुत है। 
भज्ञ के प्रति उपान्ग्भ रूप इस बाच्यार्थ में, वक्ता जो सौन्‍न्दर्यासिमा- 
निनी कुल-बधू है उतके द्वारा, सर्वस्व करों दरण करमे बाली सकंटका 
केतकी के समान वेश्या में श्रासक्त रहने बाले निज प्रियतम के प्रति 
जो उपालम्भ सूचन किया गया है बह भी वाज्छित है अतः प्रस्तुत है | 


( ईंपर£ ) 


(३२ ) पयायोक्ति अलड्भार 


ग्रभीष्ठ ग्रथे का भंग्यन्तर से कथन किये जाने को पर्थायोक्ति 
अलड्ार कहते हैं । 


पययोक्ति का अर्थ है पर्याय ( दूसरे प्रकार ) से कहना | श्र्थात्‌ 
अपने अभीष्ट अर्थ को सीचे तरह से न कह कर घुमाकर दूसरी तरह 
से कहना | 
गरब-विनासक तियन को लखि तोकों रन मांहि, 
किंहिं अरि-दप की राज-भ्रिय तजत पतिश्वत नांदि । 


किसी राजा की प्रशंसा में कहना सो यह भअ्रभीष्ट हे कि सब 
शत्रुश्रों पर युद्ध में तुम विजय प्राप्त करते है! इस बाल को इसी 
प्रकार न कह कर 'संग्राम में तुम्हें देखकर किस शत्रु को राज्य-लक्ंमी 
पतित्रत को नहीं छोड़ देती है! इस प्रकार भंग्यन्तर से कटद्दा है | 

यहाँ सच शन्रुश्नों पर तुम विजय प्राप्त करते हो! यह बात 
यद्यपि स्पष्ट नहीं कही जाने से वाच्यार्थ नहीं ह--ब्यंग्वाथ है। पर 
व्यंग्याथें जैसे अबाच्य होता है अथात्‌ ध्वनित होता है, वेसे यह 
ग्रवाच्य नहीं है क्‍योंकि यह शब्द द्वारा भंस्यन्तर से कहां गया है 
ग्रतण्य ध्वनि नहीं है । ध्यनि में वाच्या्थ और व्यंग्यार्थ मिन्न-मिन्न 
होते हैं | 

चौराती गिन लक्ष रूप नद्र ज्यों लाया बना के नये, 

बारंबार कृपाभिलाप कर भेंये आप ही के लिये, 


( १६० 9) 
हुए जोकि प्रसन्न देख उनको, मांगूं वही दो हरे! 
ग्राये जो न पत्ंद, नाथ | कहिये ये स्वांग लाना न रे ! 
यहाँ भगवान्‌ से मोक्ष की प्रार्थना अ्रभीष्य है, उसे मंग्यन्तर से 
कहा गया है । 
“यहि घाट तें थोरिक दूरि अ्रहै कथि लॉ जल थाह दिखाइहों जू , 
परसे॑ पग-धूरि तत्रे तरनी घरनी घर को समुझाइहों जू, 
'तुलसी' अवलंब न श्रोर कछू लरिक्रा केहि भांति जिआ्लाइदों ज्‌, 
बद मारिये मोहि बिना पग धोये हों नाथ न नाव चढ़ाइहों जू” | 


यहां भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्र जी के चरण प्रज्चालन करने के इष्टार्थ 
को केबट ने स्पष्ट न कह कर दूसरे प्रकार से कहा है । 
पावन हुआ स्थल यह जहाँ पद आपके शग्रर्पित हुए, 
रूप-छुबि की माधुरी से नेत्र आप्यायित हुए, 
मधुर अवणामत रसायन-वचन का कर दान कक्‍्या+- 
. सम्मान्य ! इस जन के श्रवण अब सफल करियेया न क्या || 


वग्राप अपने यहाँ आने का अ्रपना श्रभीष्ट कहिये' इस बात 
को यहाँ इस पद्म के उत्तराद्ध में प्रकारान्तर से कहा गया है | 


दूसरा पर्यायोक्ति अलड्टार 


झपने इृष्टनञ्र्थ को साक्षात्‌ (स्पष्ट ) न कह कर उस्त ८ हृष्ट ) 
की सिद्धि के लिए प्रकारान्तर ( दूसरे प्रकार ) से कथन किए जाने को 
द्वितीय पर्यायोक्ति कहते हैं | 


( १६१ ) 

इसका लक्षण चम्द्रालोक शोर कुब॒लयानन्द में ब्याज ( बहाने ) 
से इष्ट साधन किया जाना? लिखा है| किन्तु इस लक्षण द्वारा 
पर्याय-डक्ति' अर्थात्‌ प्रकारान्तर से कहा जाना, यह इस आलक्छार से 
जो विशेष चमत्कार हैं वह स्पष्ट नहीं हो सकता है | अतः यहाँ श्राचार्य 
दण्डी के मतानुसार लक्षुण लिखा गया हैं । 

उदाहरण--- 

वसन छिपाई चोर क्यों न देतु है गेंद यह, 
ग्रस कहि नंदक्िसोर परत्यों गोपी उर चतुर॥ 

यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उसर-स्थल स्पर्श करने के इृष्टार्थ 
( बांछितार्थ ) को स्पष्ट न कह कर पूर्वाद्ध में गोपाजझना को प्रकारान्तर 
से कहा है| 

( ३३ ) व्याजस्तुति अलझ्ार 

निनन्‍दा के वाक्यों द्वारा स्तुति ओर स्तुति के वाक्यों द्वारा निन्‍दा 
करने को व्याजस्तुति अ्रत्नक्ञार कहते हैं । 

व्याजस्तुति का ध्र्थ है ब्याज श्रथांत्‌ बहने से स्व॒ति | ब्या जस्तुति 
में स्तुति के बहाने से निन्‍दा ओर निनन्‍्दा के बहाने से स्त॒ति की 
जाती है। 

निनदु। में स्तुति-- 

सुरलोक से आप गिरी जननी ! अवनी-तल-दुःख-निवारण को, 


दिकि-अंबर भी शिव ने तुमको ली जा में छिपा, कर धारण सो, 
५ 


( १६२ ) 


निरलोभियों के मन लुब्ध बना करती तुम क्या न प्रतारण* हो, 
गुण-राशि में दोष तुम्हारे यही कद्दते सब हैं, न अ्रकारण जो॥ 


यहाँ श्री गज्ञाजी को निन्‍्दा प्रतीत दोती है, पर वस्तुतः उनकी 
स्तुति है 


“दिति दिसि देखि दीठि चपल चलावे मनि- 
भूपन दिखावे मंजु विभव विसाला ज्यों ॥ 
सुवरन-सेवी+ अमिरुप जन आवे तिन्हें | 
सु" झ्पनावे मिलि लावै गरे माला ज्यों ॥ 
कोटिन| पे कोटिन कुमावै श्रथं कामिन तें। 
सदन ने सूनो राखे राग इकताला ज्यों» ॥ 
निल्ञज मिसर्ग नृप राम की समृद्धि सांची । 
वित्ताकार वृद्धन बुलावे वरबाला-+- ज्यों” ॥ 


यहाँ बुंदी नरेश रामसिंह की समृद्धि को वेश्या के समान निरलञ 
कद कर निन्‍्दा के व्याज से राजा की स्तुति की गई है। यह शलेप- 
मूलक व्या नस्तुति है । 


>> *छ७ 
ने ना#नलत8नलनतहं ७-तत+.न्‍ 2 ममता ताकफ “कक के >ाअक & >कजक कताणणाण फनी 


#ठगाईं | | राजा पछ्ष में सात्तर विद्वानों की सेवा करने वाल्ली, 
वेश्या के पच्त में सुवर्श-धन । | राजा पक्ष में पशिडत, वेश्या पत्ष में 
अच्छे रूप वाले । 'शीघ्र। || राजा पक्ष में कोटि अ्रथात्‌ शास्रीय निर्णय, 
वेश्या पक्ष में करोड़ों रुपये। >(इकताला राग जिसमें स्थान रिक्त 
(खाली) नहीं रहता है। -- वेश्या । : 


( (६४३ 9 
स्तुति से निरुदा--- 
तरु सेमर का जगतीतल में यह भाग्य कह्ढे कम है किससे ! 
अरुणु-प्रभ पुष्य खिले जिसके लख ल्ब्जित हों सरसीरुद्द सें, 
समझे जलजात मराल तथा मकरंद-प्रलोभित भंग जिसे, 
करके फल-आश बिहंगम हैं अनुरक्त सदा रहते जिससे || 


जिसके फूलों की सुन्दरता पर मुस्थ होके ग्ाये हुए श्राशावद्ध पत्नी . 
गण निराश है जाते हैं, उस सेमर के बृक्ष की यह स्तुति की गई है 
किन्तु वास्तव में निन्‍दा है | यहूँ। सेमर का वृत्तान्त अग्रस्तुत है बस्तुतः 
बहिराडम्बर वाले कृपण व्यक्ति के प्रति कहां गया है श्रतः यह अ्रप्र- 
स्तुत प्रशंसा से मिश्रित ब्याजस्तुति है । 


बालि ने कीख में दाबि कियो अपसान तऊ ने भये प्रतिकारी, 

नाक दे कान की भगिनी लखि हू न कछू रिस चित्त विचारी, 

पूत को मारि जराइ दी लंक पे मारुती हू पै दया उर धारी, 

राबन [ हों जग में न लखों ज्ञुमता में करे समता जु तिहारी ॥ 

रावण के प्रति अंगद के इन वाक्यों में स्तुति के बहाने निन्‍दा की 
गई है । यह शुद्ध व्याजस्त॒ति है । 


(३४) शआक्षप अलझ्लार 


आतक्षेप' शब्द श्रनेकार्थी है । यहाँ आत्षेप का अथ निषेध है | 
निषेघात्मक चमत्कार की प्रधानता के कारण इस अत्तद्वार का मास 
झाक्षेप है । 





( १६४ ) द 


आ्षप में कहीं निषेध का और कहीं विधि का आभास होता है। 
भ्रतः आन्षेप अ्लझ्आार तीम प्रकार का होता है । 

प्रथम आक्षेप 

विवच्चित# अर्थ का निषेध जैसा किये जाने को प्रथम श्राक्षेप 
अलड्जार कहते हैं । 

ब्र्थात्‌ वास्तव भे निषेध न होकर निषेध का आभास होना ।! 

इसके तीन भेद हँ-.. 

( £ ) विवज्नलित अर्थ का बच्यमाण ( आगे को कहे जाने थाले ) 
त्िपय में, अवक्तब्यता ( नहीं कहने योग्य ) रूप विशेष कहने की 
इच्छा से नि्ेष का आभास होना। इसमे भी कहीं तो सामान्य रुप 
से सूचित की हुई सारी बात का निषेधासास होता है ओर कहीं एक 
अंश कहकर दूसरे अंश का निर्षेघराभास होता है | 

(२ ) विबक्षित श्रर्थ का उक्त-बिषय में ( कह्यी हुई बात में ) 
अति प्रमिद्धता रूप विशेष कहने की इच्छा से निषेधाभास होना! 
इसमें कहीं वस्तु के स्वरूप का और कहीं कही हुई बात का निमेध्ाभास 
ह।ता है | 

बच्यमा ण निपेधा सा स--- क्‍ 

२ खल ! तेरे चरित ये कहिहों सबहिं सुनाय, 
गथवा कहिबो दृत-कथा उचित न मोहि ज़नाय ॥ 


(8.3. अल... 3. मम 8... 


४जो बात कहने के लिये अभीष हो उसको विवज्षित श्र्थ कहते हैं । 
'किसी खाल बात को सूचित करने के लिये । 





( १६५ ) 


यहाँ मीच का चरित्र जो कहना अ्रभीष्ट है वह वद्यसाण है--कहा 
नहीं गया है, 'कहिहों' पद से भावि कथनीय है। उसका चोथे चरण 
में जो नियेध है यह 'खल-चरित्र का कहना भी पाप है? इस विशेष- 
कथन की इच्छा से है, अतः निपेष का श्राभासमात्र है। यहाँ सूचित 
को हुई बात का निषेध है | 
खिली देखि नब-मालती विरद्ृ-विकल वह बाल, 
अथवा कद्ये में कथा कहा लाभ इंहि काल | 
विरद-निवेदना-दूति की नाबक के प्रति उक्ति है। वह चुम्हारे 
वियोग में मर जायगी! यह कहना अभीप्य है, क्रिन्तु यह वाक्यांश कहा 
नहीं है, उत्तराद् में जो निपेव है बढ नायिका की इस वर्णनातीत 
झबस्था का सूचन करने के लिये निपेध का श्राभास है । 
उक्त-विपथ में स्वरूप का निषेधाभास--- 
“दुश्तमुख में न बसीठी श्रायउं ।” 
रावण के प्रति अ्रंगद की इस उक्ति मे यक्त-विपय में निषेध का 
अ्राभास है, क्योंकि ग्रंगद दत-काय करता हुआ भी वह अपने दतपने 
के स्वरूप का निषेष करता है | 
उक्त-विषय में कही हुईं बात का निपेधाभास--- 
चन्दन चन्द्रक चद्धिका चन्द-साल मनि-हार, 
हो न कहाँ सब होंथ ये ताकी दाहन-दह्वार ॥ 
बिरद-ताप-सूचन करना, बिबन्नषित छू, जिप्तका चौथे पाद में कथन 
करके भी 'होंम कहाँ पद से जी निषेध है बह निषेधाभास है। 


( १६६ ) 
यह निर्येष, ताप की अधिकता रूप विशेष कथन के लिये, किया 
गया है ) 
क 
द्वितीय आध्षप 


पतक्तान्तर अहण करके कथित अर्थ का निषेध किये जाने की द्वितीय 
आात्तेप कहते हैं | 


है. #+ ७ 


कुस-युद्ध को युद्ध के धर्म विरद्ध इतेन पिखिंडिहि के सम्रहानी, 
गुरु द्रीन हू मौन हे सस्त्र तजे सुत धर्म अद्दो ! जब भूठ बख्तानी, 
छुल ही सो हृत्यो न कंद्दा श्रब मोहि कहे दुरजोधन ये जग जानो, 
तुम फेसव ! तथ्य कद्दी न कहो, चलिहे न कहा यह सत्य कह्ामी ॥ 


गदा के प्रह्दर से भूमि में गिरे हुए. दुर्याधन की भ्रीक्षष्ण के प्रति 
उक्ति है | दुर्योधन ने 'चलिहे न कहा यह सत्य कहानी' यह पत्नान्तर 
अहण करके 'न कह्ों' पद से निर्रंध किया है | 
“छोड़-छोड़ फूल मत तोड़ आली देख मेरा- 
हाथ लगते ही यद्द कैसे कुश्टलाये हैं। 
कितना विनाश निज कऋणिक विनोद में है, 
दुःखिनी लता के लाल आंसुओं से छाये हैं । 
किन्तु नहीं चुन ले जिले खिले फूल सब, 
रूप गुश् गंध से जो तेरे मन भाये हैं। 
जाये नहीं लाल लतिका ने मड़ने के लिये: 
गौरव के संग चढ़ने के लिये जाये हैं ||” 


( १६७ ) 
उमिला ने पूर्वा्द में फूल तोइने का निर्षेध करके उत्तराद्ध में 
पत्चान्तर ग्रहण करके तोड़ने को कहा है | 


तृतीय आश्षेप 


विशेष कथन की इच्छा से अनिष्ट में सम्मति का आभास होने 
के तृतीय आक्षेप अलझ्वर कहते हैं । 
अथात्‌ विधि का आभास होना । 


“जाहु जाहु परदेस पिय | मोहि न कछु दुख भीर, 
लहहूँ ईस ते बिनय करि में हू तहां सरीर” ॥ 


विदेश जाने को उद्यत नायक के प्रति नायिका की इस थक्ति में 
'जाहु जाहु' पद से विदेश-गमन रूप श्रनि.्ठ की जो सम्मति है वह 
सम्मति का आभास मात्र है क्योंकि आपके वियोग में में न जी सकू गी! 
यह विशेष-अर्थे उत्तराद्ध में सूच्षित किया गया है। श्रात्षेप का यह 
भेद काब्यादर्श में 'अनुज्ञाक्षेप' नाम से कहा गया है। 


“मानु करत वरजति न हीं उज्नटि दिवावत सौढ, 
करी रिसोंढी जायगी ? सहज हँसोंही भोह” ।॥॥ 


मानिनी नायिका को मान करने के लिये पूर्वार््द म॑ सखो कह 
रही है, वह आमासमात्र है। क्‍योंकि सखी के--क्या तुमसे अपनी 
हँसोंह्ी भोहिं रिसो्हीं की जा सकेंगी ? इस कथन के द्वारा मान का 
निषेध ही सूचित होता है । 


( १६८ ) 
| ्रि शक ध़्ु वि १३2 24 ड्रग 
(३०) विरोध या विरोधाभास अलझ्लार 
बस्तुतः विरोध न होने पर भरी विरोध के आभास केवर्णत को 
'विरोध' अलझ्भर कहते हैं। 
वास्तव में विरोधात्मक वर्णन में दोप होने के कारण विरोध अल'- 
ड्ार भ॑ विरोध का आमास होता है, भ्र्थात्‌ विरोध न होने पर भी 
विरोध जैसा प्रतीत होना । इसके जाति, गुण, क्रिया शोर द्रव्य के साथ 
परस्पर एक दूसरे का विरोधामास होने में दश भेद होते हैं । 


कुछ डदाहरणु--- 
दव सम नव-क्रितलय लगत अब हे लगत मृुनाल, 
लाल | भयी वा बाल को विरह-विकल यह हाल ॥ 


शीतल स्वभाव वाले मूनाल आदि पुष्प जाति को अग्नि के समान 
ताप-कारक कहने में विरोध प्रतीत होता है, पर वियोग में वे दाहक ही 
होते हैं, श्रतः विरोध का आभास है। यहाँ पुष्प जाति से ताप जाति 
का विरोध है | 
सरद कीरेन देन श्रानंद के साज सब, 
सोमित सु मंदिर सो स्वच्छु अ्बरेख्यों आज । 
तामें गिरिराज कुझ-गली हू इकोर बनी, 
...तहीं रास-मण्डल पिंगार सिल छ्ेख्यों आज। 
कंडल के ऊपर ते भ्रीमुख विल्ञोकबे कों, 
दरक्यों स-नाल कोल क्रीट तरै पैझयो आ्राज | 


( १६६ ) 


भांकी द्वारकेश की निहारि के अचेत्तन से, 
चेतन अचेतन हू चेतन भो देख्यो आज ॥| 


यहाँ चेतन मनुष्य जाति का अ्रचेतन क्रिया के साथ और श्रचेतन 
कमल जाति का चेतन क्रिया के साथ विरोध है, श्रीमभु की महिसा से 
उसका परिद्र है | 

“मोरपखा 'मतिराम! किरीठ में कंठ बनी बनमाल सुक्षाई, 

मोहन की मुसकान मनोहर कुंडल डोलनि में छथ्रि छाई, 

लोचन लोल विसाल बिल्ोकनि को न विलोकि भयो बस माई, 

वा मुख की मधुराई कहा कहों मीठी लगे श्रैँखियान लुनाई” ॥ 


यहाँ 'लुनाई' गुण का मधुर गुण के साथ विरोध का आभास है । 


/ £यथा झअनुरागी चित्त की गति समुझे नहिं कोइ, 
ज्यों ज्यों बूढ़े स्थाम रँग त्यों त्यों उज्बल होइ” |] 


यहाँ श्याम-रंग गुण” द्वारा उज्वल्-रंग गुण के उत्पन्न होने में 
विरोध है, किन्त॒ श्लेप द्वारा श्याम का शध्र्थ श्याम रंग के श्रीक्षष्ण, 
हो जाने पर विरोध हट जाता ह। यहाँ गुण का रुण के साथ 
विरोधाभास है । 
मृदुल मधुर हू. खल-बचन दाइक होतु विसेस, 
जद॒पि कठिन तठ सुख-करन सजन बचन हमेस ॥ 


यश 'मुदुल” गुण का “दाह! क्रिया के साथ और 'कठिन! गुण का 
'सुख-करन' क्रिया के साथ विशरेधाभास है। 


( २१७० ) 
जाते ऊपर को अ्रद्दो ! उतर के नीचे जहां से कती, 
है पैडी हरि की अलोकिक जद्वां॑ ऐसी विचित्राकृती, 
देखो ! भू-गिरती हुई सगरजों को स्वर्गंगामी किये, 
स्व्रोहण मार्ग जो कि इनके क्‍या हैं अनोखे नये || 
हरिद्वार की हरि की पैड्ियों का वर्णन है। नीचे उतरने की क्रिया 
से ऊपर चढद्ने की ९ स्थगल्लोक प्राप्ति की ) क्रिया के साथ विरोध है 
पर यहाँ हरि की पेडियों द्वारा नीचे उतर कर श्रीगंगा-स्नान करने का 
तात्पय होने के कारण वास्तव में विरोध नहीं रहता है | 


विरोधाभास थ्र॒ल्क्लार की ध्वत्ति-- 
जहाँ 'आपि! तऊ' आदि विरोध-बाचक शब्दों के प्रयोग बिना 
विरोध का आभास होता है वहाँ विरोध की ध्वनि होती है-- 
“वंदों मुनि-पद-कंजु% रामायन जिन निरमयउ, 
सखर॥| स-कोमल मंजु दोष-रहित दृषन-सहित_ ॥ 
श्री रामायणी कथा को 'सखर! 'सकोमल' ओर 'दोष-रहित' 


दृषण-सद्दित” कहने में विरोध के आ्राभास की ध्यनि निकलती है। 
विरोध-वाचक शब्द का प्रयोग नहीं है | 


# सद्दि वाल्मीकिजी के चरण | 
| कठो रतायुक्त, अथवा खर राक्षस की कथायुक्त । 


| दृषण राहस की कथायुक्त । 


( १७१ ) 


( ३६ ) विभावना अलझ्वार 

विभावना का थर्थ है. 
बना! । श्रर्थांत विभावना 
है । इसके छुः भेद हैं:--- 


'विभावयन्तिका रणान्तरसस्पा मित्ि विभा- 
अलड्डार में कारणान्तर की कत्पना की ज्ञाती 


पथ घिभावना 


प्रसिद्ध कारण के अभाव में भी कार्योत्पन्न होने के वर्णन को प्रथम 
विभावना कहते हैं । 


यद्द दो प्रकार की होती है--उतक्त- 


निमित्ता और अनुक्त-निमित्ता । 
उक्तनिमित्ता-- 


४रहति सदाई दरियाई हिय-धायनि में, 


जरध उसास सो भक़ोर पुरा की है । 
पीव पीव गोपी पीर-पूरित प्रुकारति हैं, 


सोई “रतनाकर! पुक्कार पविद्य की हैं। 
लागी रहे नैननि सो नीर की करी औ 33-- 


चित्त में चमक सो चमक चपला की है | 

ब्िनु धनस्याम धाम-धाम ब्रज-संडल में, 
ऊधो | नित बसति बहार बरसा की है” || 

यहाँ धनश्याम ( मेत्र रूप कारण ) के बिना 

होना कहा गया है। 'धनस्याम! शब्द श्लिष्ट 
श्रीकृष्ण दो श्रर्थ हैं। बज से नित्य 


ही वरसा रूप कार्य 
है--इसके मेप्र और 
परसा के होने का कारश ऊपर के 


( १७२ ) 


तीनों चरणों में कारणान्तर कल्पना करके कहा गया है। श्रतः थक्त- 


[4७.8 


निमित्ता है | 


ग्रनु क्त-निमित्ता--- 
पीती स्वयं है न किसे गिल्लाती, 
प्रमत्त हो तू ध्वनि ही सुनाती। 
तथापि उनन्‍्मत्त अहो | बनाती, 
विचित्रता कोकिल ! तू दिखाती || 
उन्मत्त बनाने में मादक-बस्तु का सेवन प्रधान कारण होता है, 
किन्तु इस कारण के अ्रभाव में भी यहाँ उन्मत्तता रूप कार्य का होना 
कहा गया है | यहाँ उन्मत्त बना देने का कारण नहीं कहा गया है 
इसलिये अनुक्त-निमित्ता है । 
“ज्ोठ सुरंग अनूपम सोह सुभाव ही बीरिश्रो बाल न खाई, 
भूषन हू विन भूपितत देह सुझ्रंजन हू बिन नैन निकाई, 
रूप की रासि विल्लास मई इक गोपकुमारि बनी छुब्रिछाई, 
जावक दीन्हें त्रिना हू श्र॒ली ! कन्के यह पाइन में अरुनाई” ॥ 
अ्रधर के रक्त होने का कारण पान का खाना ओर शरीर के भूषित 
होने आदि के कारण भूषण धारण करना आदि होते है। यदाँ इन 
कारणों के बिना ही रक्त होना आदि काये कहे गये हैं। श्रौर इसका 
निम्त्त नहीं कह्दा गया है भ्रतः श्रनुक्तनिमित्ता है। यहाँ अधरादिकों 
में खवाभाविक श्ररुणता श्रादि का ब्णन होने के कारण यह स्वाभाविक 
विभावना है | 


( १७३ ) 
हितीय विभावना 


कारण के अ्रसमग्र ( अपूर्ण ) होने पर भी कार्य की उत्पत्ति के 
वर्णन को द्वितीय विभाषना कहते हैं । 


“तिय | कत कमनेती”* सिखी विन जिदने भोंद कमान, 
चल-चित बेधत चुकत नहिं ब्ंक-विलोकन वान” ॥ 


धनुप को डोर से ख्च कर सीधे बाणों से निशाना मारा जाता है 
ग्रतः धतुप में डोरी का न होना ओर बाणों में टेद्मापन होना अ्रपूर्णता 
है| यहाँ डोरी-रह्ित भ्कुटी रूप धनुष ओर कटाक्ष रूपी टेढ़े बाण इन 
दोनों अपूर्ण कारणों से ही चंचल-चित्त के वेधन करने का कार्य होना 
कहा गया है | 


“दीन न हो गोपे | सुनो, हीन नहीं नारी कभी 
मूत-दया-मूर्ति यह मन से शरीर से। 
क्ञषीण हुआ वन में छुधा से में विशेष तब 
मुझभको बचाया मातृ जाति ले ही खीर से। 
आझ्राया ज्षत्र मारा मुझे सारने को बार बार 
अप्सरा अनीकिनी सजाये हेम-तीर से। 
तुम तो यहाँ थीं, धीर ध्यान ही तुम्हारा वहाँ 
जूका मुझे पीछे कर प्ंचशर| बीर से” ॥ 





भेधनुप-चिच्या । धिनुष की प्रत्यंचा-झोरी | [कामदेव । || कामदेव । 


( १७४ ) 


यशोधरा के प्रति बुद्धदेव की इस उक्ति में यशोधरा के ध्यान मात्र 
भ्रपूर्ण कारण द्वारा कामदेव की विजय करने का कार्य होना कहा 
गया है ) 
तीसरी विभावना 


प्रतिबन्धक होने पर भी कार्य की उत्पत्ति कथन करने को तीसरी 
विभावना कहते हैं । 
श्र्थात्‌ कार्य का बाधघक+ होने पर भी कार्य का उत्तन्न होना । 
तेरे प्रताप रवि का न्प ! तेज जो कि-- 
लोकातिरिक्त सुविचित्र चरित्र, क्योंक्रि-- 
जो है अछुत्र उनको यह ताफ-हारी, 
हैं छत्रधारित उर्हें अ्रति ताप-कारी ॥ 


छातें से सूय का ताप रुक जाता है। यहाँ राजा के प्रताप रूपी 
सूर्य द्वारा छत्र को धारण करने वालों को ( छत्रधारी शत्रु राजाओं को ) 
छाते रूप बाधक-कारण होने पर भी सन्तापित होना कहा गया है । 
“तुब बैनी-ब्याली रहे बांधी गुनन्ह बनाइ, 
तऊ वाम व्ज-चंद को बदाबदी डसि जाइ”? || 
वेणी रूप सर्पिणी का गुणों ( श्लेषाथे-डोरों ) से बँधी हुई होना 
डंक मारने का प्रतिबन्धक है | फिर भी उसके द्वारा डसने रूप कार्य 
का किया जाना कहा गया है। 


मििकारबंबबंबराााााााा अंग |ंभ_भंघाजएएएएम्भ््ममननननाशाए्रएाएाााई 


#रोकने वाला । 


( १७५, ) 


चौथी विभावना 
अकारण से कार्य उत्पन्न होने के वर्णन को चौथी विधावना 
कहते हैं । 
अर्थात्‌ जिस-कारण से कार्य उत्पन्न होना चाहिये उस कारण के 
बिना दूसर कारण द्वारा कार्य होना | 
आचत ६ तिल-फूल ते मलय-सुगंध्र-पमीर, 
इंदीवर-दल जुगल वे निकरतु ततीच्छुन तीर || 
नतो मलग सुबन्बित बायु के आने का (उत्तन्न होने का ) 
कारण तिल का पुष्प द्वो सकता हैं श्रौर न वाणों के निकलने का 
( उत्पन्न होने का ) कारण कमलदुल ही। किन्तु यहाँ इन दोनों 
श्कारणों द्वारा इन दोनों कार्या का उतधन्न होना कहा सया है# | 
यहां रूपकातिशयोक्ति मिश्रित है । 


पंचम विभावना 


. विरुद्ध कारण द्वारा कार्य की उर्व्पत्ति होने के वर्शन को पाँचबों 
विभावना कहते हैं । 


“पार सु मार करी खरी मरी मरीहि न मार, 
सींच गुलाब घरी घरी अरी ! बरीहिन बार |” 


* यहाँ कवि का तात्पर्य विलफूल कहने का नाग्रिका की नासिका 
से और फमलदल कहने का नायिका के नेन्नों से है । 
पे कामदेव । 


( १७६ 2) 


यहां गुलाबजल रूप सीतल कारण द्वारा जलाना रूप विदुद्ध 
कार्य होना कहां गया है | 
छूटी विभावना 
कार्य द्वारा कारण उत्पन्न होने के वर्णन को छठी विभावना 
कहते हैं ! 
ललन-चलन की बात सुनि दहक दह्वक दिय जात, 
दग-सरोज से निकसि अलि ! सल्लिल-प्रवाह बद्मात ॥ 
जल से उद्तन्न होने से कमल का कारण जल है, किन्तु यहाँ हग 
सरोजों से जल के प्रवाह का उत्पन्न होना अर्थात्‌ कार्य से कारण का 
उत्पन्न होना कहां गया है | 
भारतीभूपण में बिभावना का सामान्य लक्षण यह लिखा है कि 
४जहाँ कारण और कार्य के सम्बन्ध का किसी विचिन्नता से वर्णन 
हो |” प्र० २२९। किन्तु इस लक्षण में अतिव्याप्ति-दोष है क्योंकि 
कारणातिशयोक्ति और झसंगति ओर विशेषोक्ति आदि में भी कारण 
और कार्य्य का विचित्र सम्बन्ध वर्णन होता है। 


( ३७ ) विशेषोक्ति अलझ्टार 


अखरण्ड-कारण के होते हुए भी कार्य न होने के वर्णन को विशेषोक्ति 
कहते हैं । 

“विशेषोक्ति' पद वि! शेष' और “उक्ति! से बना है। 'वि! उपसर्ग 
का अर्थ “गत” है और 'शेष' का श्र्थ यहाँ कार्य! है। न्याय-सूत्र के 


( १७७ ) 


भाष्यकार श्रीवात्स्यायन ने 'शेपवत्‌! ऐसा अनुमान का प्रभेद कहकर 
काय से कारण का उदाहरण दिया है। अतः: विशेषोक्ति का शब्दार्थ 
यह है कि गत हो गया है कार्य जिसका ऐसे कारण की उक्ति श्रर्थात्‌ 
ऋरण होते हुए कार्य का न होना कहा जाना । उद्योतकार ने विशेषोक्ति 
का अर्थ यद्द किया है कि कुछ विशेष ( खास » बात के प्रतिपादन के 
लिये उक्ति होना--किश्वित विशेषप्रतिपादयितुम॒क्तिः ॥ 

“विभावना! में कारण के बिना कार्य उत्पन्न होता है और श्समें 
कारण के होने पर भी कार्य नहीं होता है। अत: यह “विशेषोक्ति? 
अलक्षार विभावना के विपरीत है। इसके तीन भेद हैं-- 

अनुक्त-निमित्ता-- 

रसीली मीठी है. सुमधुर सवा के रस मिली, 

नसीली भी देखो प्रमुदित हमारी मे ति छली, 
रुची से पी भी ली तदपि न परिपासा शमन ह्दो, 

तुम्हारी कैसी ये सरस-कबिता है नव श्रहो !॥ 

तृपा मिटाने का कारण तृत्तिपूर्वक पान करना है | वहाँ रूचिपृर्वक 
पी लेने पर भी तृपा का शान्त न होना कहा गया हे । 

उक्त-निमित्ता-- 

देख रहा है प्रतिपल 
अ्रगशित जन प्रत्यक्ष मृत्यु-मुख-गत भी, 
रागांध चित्त फिर भी 
होता नहीं है यह विषय-विमुख के भी || 
4 


( ई७८ ) 


'सबेदा जगत को झूत्यु मुख में प्रवेश करते हुए. देखना' विषयों मे 
पिरिक्त होने का कारण होने पर भी विरक्ति म॒ होना कहा है। उसका 


4७ 


निमित्त चित्त का रागान्ध होना क॒द्दा गया है | 
है बापी# भी मरकत-मयी॥ रत्-सोपान] बाली, 
छाग्रे देमोत्ल' कल|| जहां नाल वेदृर्यणी शाली | 
पानी भी है विमल उसमें हंस हैं दर्षयाते, 
वर्षा म॑ भी अति-निकट के मानसी को न जाते || 
वर्षाकाल में अन्यत्र के जल में गदलापन आ्राजाने के कारण सारे 
हंस मानसरोबर को चले जाते हैं श्रतएव हंसों के मानसरोवर जाने का 
वर्षाकाल कारण है | यहाँ मेघदूत में यक्ष ने अपनी गह-वापिका के 
हँसों का वर्षा-काल में भी मानसरोबर को न जाना कहा है। और न 
जाने का निर्मित्त उस वाबड़ी के जल का निर्मल होना कहां गया है 
अतः उक्त-निमित्ता है | द 
अचिन्ध्य-निमित्ता-- 
कदन कियो हर मदननतन तठ न कियो बल छीन, 
इकलो ही कुसुमन-सरन बिभुवन करत अधीन» ॥| 


जनननल ता ला लकन्‍न्‍क्‍न्‍लनन्‍नडतीा था 


+ जल की बाबड़ी। | पन्नों के मणियों की । [सीढ़ी--जीना । 
* सुवर्ण कान्ति के कमल | | मनोहर | पी एक प्रकार का रत्न लहसुनिया । 

> वियोगिनी की उक्ति है, महादेवजी मे कामदेव को भस्म भी कर 
. बिया, तो भी उसका बल नष्ट न किया । यह एक ही तीनों क्लोक को 
अपने वश में करता है। 


( १७६ ) 


यहाँ कामदेव के शरीर का नाश होने रूप कारण के होने पर भी 
उसके बल का नाश न होना कहा गया है। ओर इस बल-नाश कें 
नहीं किये जाने का कारण श्रज्ञात होने से अ्रचिन्त्य है | 


( ३८ ) असम्भव अलडूगर 


फिसी अर्थ की सिद्धि की असम्भवता वर्णन की जाने को अस्रम्भव! 
अ्रत्ड्ञार कहते हैं | 


मोर्पों से ग्रप्मान जान अपना क्रोधान्ध होके तभी--- 

की वर्षा वज इन्द्र ने सलिल से चाहा डुबाना सभी | 
यों ऐसा गिरिराज श्राज कर से ऊँचा उठाके श्रहो! 

जाना था किसने क्लि गोप-शिशु ये रक्षा करेंगा कहो? 


गिरिराज के उठाये जाने रूप कार्य की तिद्वि की भगवान श्रीकृष्ण 
को गोप-शिशु” कहकर जाना था किसने! इस कथन से असम्भवता 
कथन की गई है । क्‍ 
चन्द्रालोक में असम्भव नाम से यह अलड्भार स्वतन्त्र लिखा है । 
काब्यप्रकाश और सर्वस्त में ऐसे उदाहरण 'बिरोध' के श्रन्तगंत दिखायें 
गये है ! 
“केसरि थों नल नील सुकंठ पद्दारहि ख्याल में खोदि वहैहँ, 
अंगद झओी हनुमान सुखेन सही 'ल्धिराम!' धुजा फहरेई, 
बानर भालु कुलाइल में जल-जीव तरंग से दब्रि जैहैँ, 
जाने को श्राज महीपति राम सब दल वारिधि बांधिके ओह! । 


( १८० ) 


समुद्र पर सेंठु बांधने के कार्य की यहाँ (जाने को श्राज''' *** "' 


है 
इस कथन द्वारा अ्रसम्भवता कही गई है | 
( ३९ ) असक्ृति अलझ्टार 
असज्ञति का अर्थ है सज्ञति न होना अर्थात्‌ स्वाभाविक सन्ञति 
का व्याग । अ्रसक्गडति अलझ्जार में कारण और कार्य की अथवा कार्य 


की स्वाभाविक ( नियत ) सन्ञति का त्याग वर्णन किया जाला है। 
इसके तीन भेद हैं--- 
प्रथम असड्गति 

: विरोध के गाभास सहिल कार्य और कारण्य के एक ही काल, 

में वेयधिकरण्य# वर्णन को प्रथम भ्रस्तदड्ञति अलझ्लार कहते हैं । 
कारण और कार्य एक ही स्थान पर हुआ करते ई, जैसे--धू आ 
होता है वहीं अग्नि होती है। किन्तु प्रथम श्रसकज्ञति में इस नियत 
सक्कति को हाग कर कारण अन्यन् और कार्य अन्यत्र वर्णन किया 
जाता है । लक्षण में विरोध के आभास सहित इसलिये कहा गया है 
कि जहाँ विरोध के आभास बिना कार्य ओर कारण का वेयधिकरण्य 
होता है वहाँ अलड्टार नहीं होता है| जैसे -«- 
जीलों यह टेदों करतु भोह-चाप कमनीय, 


तोलों बाम-कदाक्ष सों विधि जावतु मो द्वीय ॥ 


+.-+..-3+नन... -.६2.48&अ ॥॥ 3.५१ का # अमन आसमान पज- ७ पका आता हा अपाका तय क पिया पजना पायएपाणायणा। 


४ अधिकरण का श्रर्थ है ग्राश्नय-शाबार और वेचधिकरण्व का अर्थ 


है प्थक-एथक आश्रय अर्थात्‌ इथक्‌-शरथक्‌ स्थान पर होना । 


( (ए्थ्ू१ ) 


यहाँ हृदय-बेधन रूप कार्य झ्रोर चाप-श्राकर्षण रूप कारण का 
वेयधिकरणय होने पर भी विरोध नहीं क्योंकि घनुष का आकर्षण 
अ्रन्यत्र श्लोर बाण का लगना भ्रन्यत्र, यह वास्तविक वैयधिकरण्य है | 
अतः ऐसे बरणनों में यह अलड्डार नहीं होता है | 


जउदाहरण्‌--- 


हरत कुप्तम-छुत्रि कामिनी निज् अंगन सुकुमार , 


अनजानी. ॑नमी 


? बेधत यह कुसुमसर युवकन दि सर मार ॥ 


पुष्प काम के बाण हैं | उनकी शोभा शअ्रपने अंग की शोभा द्वारा 
हरा करने का कामदेव का अपराध नायिका करती है ग्रतः दण्ड का 
कारण जो अपराध है वद नायिका में है ओर इस अपराध का 
दएइ--कामदेव द्वारा बाण मारते का कार्य--युवा पुरुषों में कद्दा 
गया है | 


“#क्रत अवबवनी में जाइ अटत अठान ठानि, 

परत न जान कौन कोौतुक विचारे हैं। 
कहे 'रतनाकर! कमल-दल हू सो मंत्र, 

मदुल अनूपम चरन रतनारें हैं। 
घारे उर अंतर निरंतर लड़ाबे हम, 

गाव गुन विविध विनोद मोद भारे हैं। 
लागत जो कंटक तिहारें पांय प्यारे ! हाथ, 

झा पहिले ही हिंय पेबत हमारे हैं ?!॥ 


( रबर ) 
भगवान श्रीकृष्ण के प्रति गोपीजनों की इस उक्ति मे कांडा लगने 
रूप कारण भगवान के चरण में ओर वेधन रूप कार्य गोपीजनों के हृदय 
में होना कहा गया है | 
यहाँ 'पहिले' के प्रयोग द्वारा कारण के प्रथम कार्य होना सम ककर 
पूर्वोक्त 'कारणातिशयोक्ति' का भ्रम न करना चाहिये। क्योंकि यहाँ 
कांटा लगने रूप कारण के प्रथम वेधन रूप काये का होना नहीं कहा 
गया है। किन्तु कांटा लगने से भगवान्‌ के चरण-बेघन के प्रथम गोपी- 
जनों का हृदय बेघन होना कहा गया हैं। चरणु-बेघन ओर हृदय-बेधन 
मे परस्पर कारणु-कार्य-भाव नहीं--दोनों ही कार्य रूप हैं। 
विपयी दृपति कुसंग सो पथ्य-बिमुख है आपु, 
करत लोक-अ्रपवाद-जुर* चढ़ि सबिवन संतापु ॥ 
यहाँ 'धथ्य के बिमुख द्वोना” ( नीतिमार्ग को छोड्ठना ), यह कारण 
विषयी राजाओं के और 'लोक-निन्दा रूप ज्वर का ताप! यह्द कार्य 
मंत्रियों के होना कहा गया है | इसमें 'पथ्य' श्रोर 'जुर' शब्द स्किष्ट हैं। 
अतः श्लेष मिश्रित है । 
असज्ञति का विरोधाभास से एथकरण--- 


असझ्भति! में एकाधिकरएय बालों का ( एक स्थान पर रहना 
प्रतिद्ध हो उनका ) वैयधिकरण्य होता है। और विरोध! में वैयधिकरण्य 
वालों का ( भिन्न-मिन्न स्थान पर रहना प्रसिद्ध हो उनका ) एकाधिकरश्य 
होता है । 


* उवर अथवा दुःख । 


( शए्था३ ) 
- द्वितीय असद्भति 


अन्यन्न कत्तेव्य कार्य को अन्यत्न किये जाने फो द्वितीय अभ्रसड्गति 
झलडझ्भार कहते हैं । 


अर्थात्‌ जो काय जिस उचित सरथान पर करने फे योग्य हो उसे 
बरहाँ न किया जाकर दूसरे स्थान पर किया जाना | 


गप | तुब श्ररि-रमनीन के चरित विचित्र लखाहिं, 
नयनन दिंय ऋंकन लगे तिलक लगे कर माँहि# | 


तिलक माथे पर लागाया जाता है श्रीर कह्ुण हाथ में घारण 
किया जाता है, यहाँ कंक्रण को नेत्रों पर और तिलक को हाथ पर 
लगाना कद्दा है | 


“सांक समै शआ्राजु नन्‍्दज्‌ के नव मनिदर में, 
. सजनी ! प्रकास लख्यों कौतुक रसाल मैं | 

रगमगे अंबर संबारि अंग भावती ने, 
प्रेम सरसायो मनि भूषन विसान्न में। 


# शत्रुश्ों की रमणियों के पति मर जाने पर वे रसणियाँ रुद्व 
करती हुई शाँसू पोंडती हैं, तव हाथ के कड्ऊण नेन्न के समीप हो जाते 
हैं और सौभाग्य-चिह्ह-तिल्लक पोंछुती हैं तव बह तिलक हाथ पर लग 
जाता है । 


[ शेष -) 
सोमनाथ” मोहन सुजान दरसाने त्योंही, 
रीकि अलवेली उरकानी श्रोर हाल में। 
मोरबारी बेसरि ले श्रवन सुजान चाढ, 
साजे पुनि भूलि के करनफूल भाल में” ॥ 
यहाँ नासिका के भूषण बेसर का श्रवण पर और कर्फूल का 
ललाट में धारण करना कहद्मा है जो उचित स्थान से अन्यत्र है । 


तृतीय असड़ति 


जिस कार्य को करने को प्रवृत्त हो उसके विरुद्ध कार्य किये ज्ञाने 
को तृतीय असज्ञति अलझ्गार कहते हैं | 


मोह मिटावन द्वेत प्रभु ! लीन्‍हों तुम अबतार, 
उल्लददों मोहन रूप धरि मोदह्दी सब्र ब्रज-नार ॥ 
यहाँ, विश्व का मोह ( अज्ञान ) मिटाने के लिए श्रवतार लेने 
वाले श्री कृष्ण द्वारा मोह मिटाने रूप कार्य के विरुद्ध ब्रजाडुनाओं को 
मोहित किया जाना कहा गया है । 
“काज महा रितुराज बल्ली के यहँ वनि आवबतु है' लखते ही, 
जात क्यो न कदह्दा कहिए 'रघुनाथ' कहूँ रसना इक एह्ी, 
साल रसाल तमालहि आदि दे जेतिक वृच्छुलता बन जे ही, 
नो दल कीबे को कीन्हों विचार पै के पतम्ार दिए पहले ही ॥ 
नवीन पत्रोश्नत्न करने को आए हुए वसन्‍्त द्वारा पत्रकाड़ किया 
जाना विरुद्ध कार्य है | 


( (१८४ ) 


( ४० ) विपम अलक्लार 


विपम का अर्थ है सम न होना अर्थात्‌ विषम धटना का वर्णन । 
इसके तीन भेद हैं-- 


प्रथम विपम 


परस्पर में बेधर्म्य बाली वस्तुओं का सम्बन्ध श्रयोग्य#॥ सूचन 
किये जाने को प्रथम विपम अलझ्जार करते हैं । 


“ऊथोज ! सुथों विचार है थीं जु कछू समुर्ख हमहूं त्रजबासी, 
मानिई् जो अनुरूप कहो 'भतिराम” मखत्री यह्द बात प्रकासी, 
जोग कहां मुनि लोगन जोग कहां ग्बला मति है चपल। सी, 
स्याम कहां ग्भिराम सुरूप कुरूप कहां वह कूबरी दासी ?” 


यहाँ श्रीकृष्ण और कुब्जा का सम्बन्ध अयोस्य सूचन किया है। 


द्वितीय विपम 


कर्ता फो क्रिया के फक्ष की प्राप्ति न होकर जहाँ ग्रनर्थ की प्राप्ति 
होती है वहाँ द्वितीय विषम अलड्ार होता है । 


“आई भुजमूल दिये सुधर सहेलिनि पे, 

बार में अजञानि' जानि ग्रान कछू बहरें । 
कहे 'रतनाकर! मै ओर हू विषाद बद्यों, 

याद परे सुखद सेजोग की दुपहरें । 


| सनम«% #..+...3-अम-मम--क 





ह यथायोग्य न होना अर्थात्‌ श्ताधनीय सम्बन्ध फा श्रभाव होना । 


( श्८६ ) 
धीरज जरथो झरो जिय-ज्वाल अधिकानी लखि-- 
नीरज-निकेत स्वेत-नीर भरी. लहर। 
दंद भई दुसह दुचंद भई हीतल को, 
सीतल सुगंध मंद मासख्त की लहरें” || 
यहाँ बाग में आकर वियोगिनी को चित्त बहलाने रूप इष्ट की 
प्राप्ति न होकर वहाँ के उद्दीपन-विभावों द्वारा प्रत्युत सन्‍्ताप होने रूप 
अनिष्ट प्राप्ति है | 
“खोन गयो उनकी न सुतंत्रता आपनी कीरति खोन गयो में, 
देन गयो उन कंठ कुठार न आपने पांव पै आप लयो मैं, 
में उनको हनिबे को गयो नहिं हा उलटो इहनि चित्त रयो मैं, 
लेन गयो नहिं पातल को पर आपनो गमोरव देन गयो में ।?! 


महाराणा प्रताप को विजय करने को जा कर उनके द्वारा अ्रपमानित 
होकर आये हुए राजा भमानसिंह की यह अक्ति है। यहां महाराजा 
मानसिंह को विजय रूप फल की श्रप्राप्ति ही नहीं, अपमान होने रूप 
अनथ की प्राप्ति भी है । 


केबल इृष्ट की अप्राप्ति में भी परणिहतराज ने यह अलड्डार माना 

है | जैसे--- 
लोक-कलंक मिटाने को सृग-अ्रक यहां नभ से आकर, 
तेरा विमल बदन हूआ था मिष्कलड्डुता दिखला कर, 


( ए८७ 2) 


मृग-मद-तिलक-रेख मिस फिर भी कल्पित होने लगा वही, 
निज आश्रित को सदा कलड्डित करती हैं प्रमदा सचद्दी# || 


यहाँ चन्द्रमा को अपना कल दूर करने की श्रप्राप्ति है। इसमें 
ग्र्थान्तरन्यास अलझ्ञार मिश्रित है--चौथे चरण म॑ पहिले तीम चरणों 
के वाक्यार्थ का समर्थन किया गया है | 


इृए की प्राप्ति पूर्वक अनिष्ट की प्राप्ति में भी यही अलझ्भार होता 
है | जैसे-- 


मद-मीलित-हग द्विरद ने विप-तझ] कीन्ह खुजाल, 
खुजली-सुख ते हु अधिक बढ़ी जलन तत्काल ॥ 


खुजली करना चाहनेवाले द्वाथी को विप-बृक्ष से खुजली के सुख 
रूप हृष्ट की प्राप्ति होने पर भी विफबृत्ष के स्पर्श से उसके शअ्रंग में 
जलन उत्पन्न हो जाने के कारण श्रनिष्ट की प्राप्ति भी है। 


तृतीय विषम 


कारण के गुण-क्रियाओं से कार्य के गुण-क्रियाएँ क्रमशः विरुद्ध 
वर्णन करने को विपम का तीसरा भेद्‌ कहते हैं । 


५2... पक परी अल 


* चल्द्रमा अपना कलझ सिटाने के लिए प्र॒ध्वी पर आकर कामिनी 
का सुख हुआ था पर यहाँ भी कस्तूरी के बिन्दु के तिज्क--चिह्न के 
बहाने से कलडू बना ही रहा | $ जिसके छू जाने से शरीर में जन्नन हो 
जाती है ऐसे कोंच आदि के वृक्ष । 


( श्थघ ) 


गुण-विरोध--- 
ग्रन्तरनिर्मल मिंए्ठ शीतल सदा सुन्स्थादु गम्भीर भी, 
पाती है गुण की कहीं न समता श्रीजाह्नबी-नीर की । 
है वो यद्यपि श्वेत, दूर करता मालिन्य भी सर्च था, 
दूता हैं पर कृष्णु-रूप उसकी है ये अ्रनोखी प्रथा ॥ 
श्रीमज्ञा के निर्मल और श्वेत रंग के जल के स्नान और पान 
के द्वारा श्याम रूप हो जाना ( श्लेपार्थ श्रीकृष्ण-रूप प्राप्त हो जाना ) 
विरुद्ध है | 
क्रिया-विरोध--- 
प्रान-प्रिये ! तू निकट में श्रानद देत श्रपार, 
पर तेरें ही विरह की ताप करत तन छार || 
यहाँ नायिका कारण है, आनन्द देना उत्तको क्रिया है, उसके 
द्वारा तापदान की क्रिया का विरोध है--जो सुख देता है उसके द्वारा 
दुःख दिया जाना विपरीत है । 
ग्रसड़्ति अलड्लार में कार्य-कारण का वैयधिकरणय होता है। ओर 
विरोध अलड्ढार में वैयधिकरण्य वालों का एकाधिकरण होता है ओर 
( विषम के इस तीसरे भेद ) में कार्य कारण के विजातीय गुण ओर 
क्रिया का योग चमत्कारक होता है। 


( ४१ ) सम अलझ्ार 


'प्म' का झ्र्थ यथायोग्य है | यह अलकझक्लार विपम! के विपरीत है। 
इसके तीन भेद होते हैं-- 


( श्थूएं ) 


पथम सम्त 


यथायोग्य सम्बन्ध वर्णन किये जाने को सम' अलइह्लार कहते हैं । 

यथायोग्य सम्बन्ध कहीं उत्तम पदाथी का ओर कहीं निक्षट्ट पदार्थों 
का होता है अतः यह दो, प्रक्तार का होता है-- क्‍ 

(१) सद्योग में! श्र्थात्‌ उत्तमों का श्लाबनीय बथायोग्य सम्बन्ध 
होना । 

(२) अ्रसद्योग में! अर्थात्‌-असद वस्तुओं का निनदनीय यथायोग्य 
सम्बन्ध होना । 

सद्योग में--- 

भागीरथी | बविगरी गति में अ्रर तू ब्िगरी गति की है सुधारक, 

रोगी हों में भव-भोगी डस्यो ग्रद याकी प्रतिद्ध है तू उपचारक , 

मैं तूपना अति ध्याकुल हों तू सुधा-रप्त आराकुल ताप-निवारक, 

में जननी ! सरनागत हाँ श्रदय तू कमरुनारत है जगतारक ॥ 

“से बिगरी गति' और 'तू बिगरी गति की सुधारक! इत्यादि यहाँ 
श्लाघनीय योग्य सम्बन्ध वर्णन किये गये हैं । 

श्री रूपा मिथिलेशनंदिनी श्याम राम नारायण छरूप, 

योग रमा से रसा-रसमण का दशनीय है यह अनुरूप, 

है सुब्ण में सौरभ का यह मणि-कांचन का मिला सुयोग, 

तृपित सुघा-सर पाके प्रमुदित कद्दने लगे यही सब लोग ॥ 

यहाँ श्री राम श्रौर जानकी जी का योग्य सम्बन्ध एला बनीय कहा 
गया है। 


( हैह० 


असदोग सेँ-- 
उचित हि है बानर-सभा श्रातन मृदू तरु-साख, 
नख-रद-छुत ग्रातिथ वहां करत चिकरार सुभाष॥ 
ब्रामरों की सभा में वृक्षों की शाखाओं के आसन और दाँत तथा 
नखों के क्षुतों (घावों )का आतिथ्य झ्रादि उसके अनुरूप ही कंदे गये 
हैं| यहाँ असत्‌ योग है | 
द्वितीय सम 
कारण के अ्रनुरूप कार्य दर्णब किये जाने फो द्वितीय सम अलखूार 
कहते हैं। 
यह तीसरे (विषम अलक्लार के विपरीत है ) वहाँ कारण के प्रतिकूल 
श्रोर यहाँ कारण के अनुकूल कार्य वर्णन किया जाता है | 
बडवानल, विष, व्याल संग रह्मो जो जलनिधि मांहि, 
अबलन को दुख देत ससि यार अ्चरज काहि॥ 
यहाँ वाडवार्नि श्रादि के संग रने बाले चनद्धमा द्वारा सनन्‍्ताप 
करने रूप कार्य उसके अनुरूप कद्दा है। 
तृतीय सम 
बिना अनिष्ट के कार्य की सिद्धि होने के वर्णन को तृतीय खस 
अलझ्ूार कहते हैं! 
यह द्वितीय पिषम अ्रलझ्जर के व्रिपरीत है | इसमें कार्य की सिद्धि 
मात्र का वर्णन होता है और जहाँ उत्तट इष्ट की प्राप्ति होती है वहाँ 
प्रहयंण अलड्ढार द्वोता है | 


( १६१ ) 


जल बसि नलिनी तप कियो ताक़ो फल वह पाय॑, 
तो पद हे या जनम में सुगति लही इत आय || 


यहाँ सुगति ( उत्तम लोक प्रास होने की गति ) मिलने के: लिये 
तप करने के उद्यम से कमलनी को सुगति रूप कार्य की प्राप्ति 
कथन की गई हे। यहाँ शलेप मिश्रित 'सतम' हे--सुगति” द्वथर्थक 


शब्द है । 


कहीं ग्निष्ठ प्राप्ति में मी श्लेष के चमत्कार से 'सम! होता है-- 


ग्रायों धारन लेन तूं भमलो सुयोग विचार, 
ग्रावत ही घारन मिल्‍यो कवि ! तोकों सप-द्वार ॥ 


हाथी मांगने की इच्छा से श्राये हुए क्रिसी कवि के प्रति उक्ति है 
कि तू वारण ( ह्वाथी ) मांगने को श्रच्छे मुहूर्त में आया जो छुके राजा 
के द्वार पर ही वारण ( निवारण--अन्दर जाने से रोक देना ) मिल 
गया | यथपि श्लेष द्वारा निवारण रूप अनिष्ट की प्राप्ति है, पर शजद्वार 
पर क्षण भर के लिये निवारण किया जाना विघम की भाँति उत्कट 
अनिष्ट नहीं ग्रतः कुबलयानन्द में यहाँ सम माना है | 





# है शिये, सध्य है कि तप से सुगति मिलती है। कमलिनी ने 
भुगति ग्रांप करने के लिये जल में रह कर सूर्य की सेवा की थी उस 
त्तप के फल से उस ( कमलिनी ) ने इस जन्म में तुम्हारे चरण रूप 
होकर सुगति ( ग़मन फरने की सुम्दरंता ) प्राप्त की है । 


( १६२ 9 
( ४२ ) विचित्र अलड्भार 


दृश्छा के विपरीत प्रयक्ष किये जागे के वर्णन को विचित्र अ्रल्नज्ञर 
कहते हैं । 


विचित्र का श्र्थ है श्रदूधृत, विस्मय अर्थात्‌ आश्चर्य। विचित्र 
अलड्ढार में इच्छा के विपरीत प्रयज्ञ रूप अद्धुतता वर्णन की जाती है । 


सुख के अभिलाषित होकर किन्तु निरन्तर दुःख बड़े सहते , 
अति इच्छुक उन्नति के फिर भी वह नम्र सदैव बने रद्दते । 
तन-ब्राण-समुत्सुक वे, न कभी निऊज+प्राण-विसजन में डरते , 
जन सेवक ये निज-इपूप्तित से सब कार्य विरुद्ध किया करते । 


सुख की प्राप्ति के लिये दुःख सहन करना, उन्नत होने के लिये 
नम्न होना ओर जीवन रक्षा के लिये प्राण त्याग करना ये सब इच्छा 
के विपरीत प्रयत्ञ कद्दे गये हैं | 


“नमत उँचाई काज लाज ही बढाय जिय, 

ग़ुरुता के देत निज लघुता करत हैं। 
सुख ही के काज सब सह दुख द्वंदन कों, 

सच्रन के जीतिबे कों सांतिही घरत हैं। 
कहे कवि 'निरमल' जो हैं संत बड़ भागी, 

बातें कोऊ आन अ्रो तासों ना अरतु हैं । 
धन पाइबे के हेत धन द्वी को त्याग करें, 

मान पाइबे के हेत मान ना भरत है” ॥ 


( १#६३ ) 


यहाँ सन्त जनों के लघ॒ुता आदि कार्य गुरुता श्रादि की इच्छाओं 
के विपरीत है | 
“(क्यों न सुर्सरितकों सुमिरि दरति परसि सुख लेतु, 


कि 


जाके तद में मरत नर अ्रमर# होन के हेतु” || 


अमर होने रूप इंशा की इच्छा से मरना विपरीत प्रयक्ञ है! 
विषम अलड्भार के तीतरे भेद भें कारण से कारय के गुण या क्रिया 


स #8० 


विरुद्ध होते हैं ओर यहाँ इष्ट-सिद्धि के लिये विपरीत प्रयत्न हे | 


शत 


( ४१ ) अधिक अलझ्वार 
बड़े श्राथेय[ और आधारों] की अपेत्ता चस्तुतः छोटे भी आधार 
ओर आधेय क्रमशः बड़े वर्णन किय्रे जाने को अश्रधिक अलड्टार 
कहते हैं । 
अधिक का अर्थ स्पष्ट है। अधिक अलड्डागर लक्षण के अनुसार 
आधाराधेय की अधिकता पर निर्भर है | यह दो प्रकार का द्वोता है-- 
(१ ) आधेय की अ्रपेक्षा वस्तुतः झ्राधार छोटा होने पर भी ( आधार 
की उत्कृष्टता दिखाने के लिये ) बड़ा वर्णन किया जाय | 
(२ ) आधार की श्रपेक्ञा वस्तुतः आधेय छोटा होने पर भी (आधेय 
की उत्क्ृष्टता दिखाने के जिये ) बड़ा वर्णन क्रिया जाय | 


 जअभ का 





| बन्‍७ ५७- # 8 


आधेय है । 


जिसमें कोई वस्तु रक्खी जाती है वह आधार है | 
१३ 


( १६४ ) 
प्रथम प्रकारं-- 
यह लोक चतुदश थ्रादि सभी जिसके प्रतिलोम अवस्थित हैं, 
तब क्या गणना भुवि मंडल की यह अल्प विभाग बना मित है', 
विधि शेप्र सुरैश महेश अ्रहो ! जिसकी महिमा-वश मोहित हैं, 
उसको निज अंक लिये सुखसे जननी निज-मंदिर शोभित हैं | 
श्रीकृष्ण आरधेय और यशोदाजी श्ाधार हैं| जिनके प्रत्येक रोम में 
अनेक ब्राह्माण्ठ स्थित हैं ऐसे श्रीकृष्ण की अपेक्षा यशोदाजी की गोद 
वस्तुतः छोटी होने पर भी सुख से! शरीर “प्रभोदित” पदों द्वारा यहाँ 
बड़ी वणन की है | 
तिव-प्रचंड-कोदंड को तानत प्रभु भुजद॑ड', 
भयों खंड' बह चंड-रव नहिं मायों ब्रह्मंड' || 
यहाँ बड़े ग्राधार-ब्रह्माणड को अपेनज्षा आधेय-घनुष-मंग्र का शब्द 
वस्तुतः न्‍्यून होने पर भी नहिं. मायो' पद द्वारा बड़ा कथन क्रिया 
गया है | 
( ४४ ) अरप अलक्भार 
छोटे आधेय की अपेक्षा वस्तुतः बड़ा आधार भी छोटा वर्णन किये 
जाने को अल्प अलझ्यर कहते हैं । 
अल्प का श्रर्थ स्पष्ट है। अल्प अलड्डार मे लक्षण के अनुसार 
आधाराधेय की अल्पता वर्णन की जाती है | 
“सुनहु स्थाम बन में जगी दसम दसा की जोति, 
जहूँ मुंदरी अंगुरीन की कर में ढीली द्ोति”॥ 


( १६५ ) 


यहाँ आाधेय मुँदरी ( अंगूठी ) की शअ्रपेन्षा आधार-हाथ वस्तुतः 
बढ़ा होने पर भी 'दीली होत! पद से छोटा कह्य गया है । 


“पवाल हेत सात दिन धारयों एक कर ही पे, 


५ हम 


गेरि गिरिराज ताके केसे अश्र श्रम आत। 
बिश्वभार उदर दिखायो सुस्त द्वार करिं, 

निरखे जसोदा कीन्हीं चॉकीसी चक्रीसी मात । 
पधारबो ब्रह्म अंडज अनेक रोम-कृप जल, 

दीसे जगदीस ग्रव यहें फेल की-सी बात! 


उछरि-उछुरि आत गेंद जिमि तो में लगि, 
मेरी मन अणू आपहू ते सो न घीरधो जात”? ॥ 


यहाँ मन-आपय की अपेक्षा भगवान का रूप बड़ा द्वीने पर भी 
वआपहू तें सो न धीरधो जात” इस वाक्य द्वारा छोटा कह्दा गया है । 
कुबलयानन्द में 'अल्प' की स्वतंत्र अलड्लार लिखा है, अन्य ग्रन्थों 
में इसको अधिक अलड्भार के अन्तगंत माना है | 
(४५ ) अन्योन्य अलझ्ञार 
एक ही क्रिया द्वारा दो वस्तुओं को परस्पर कारणता होने के वर्ण न 
को अभ्योन्‍य' अलड्रार कहते हैं ! 


अन्योत्य का अर्थ है परस्पर | अन्योन्व अलड्डार में दो वस्तुओं 
की परस्पर एक जाति की क्रियाश्रों का उत्पादक कहा जाता है | 


( १६६ ) 


राजमरालन सों कल ताल# रु तालसों राजमरालने सुद्षवे, 
चंद की चाँदनी सों निसिद् निसि सों छवि चंद की चाँदनी पावे, 
राजन सों कविरात् बढ़ों, जस-राजन को कविराज बढद्नायें, 
घरनीतल में लखि लेहु प्रतच्छ परस्पर ये सुखमा विलसाबे ॥ 


यहाँ राजमराल और ताल आदि को परस्पर में शोभा करने आदि 
एक जाति की क्रियाओं के उत्तादक कहे गये हैं । 


छीदी अ्ंगुरिन पथिक ज्यों पीयन लाग्यो चारिं, 
प्रपापालिका। हू करी त्यों-त्यों पतरी धारि ॥ 


यहाँ पथिक ओर प्रपापालिका को परस्पर में सामिलाप निरीक्षण 
रूप उपकारात्मक एक क्रियाश्रों के उत्पादक कहे गये हैं । 


भारतीभूषण में अन्योन्य अलकझ्लार के--परस्पर में कारणता, 
परस्पर उपकार झोर परस्पर समान व्यवहार में-तीन भेद कहकर 
प्रथक.प्रथक लक्षण लिखे हैं। पर प्राचीनों के निर्दिध--'एक जाति की 
क्रियाश्रों का परसर में उत्मादक होना! इस लक्षण में सब का समावेश 
हो जाता है | शथ्रता उपकारात्मक क्रियाग्रों का होना और समान व्यव- 
हारात्मक क्रियाओं का होना उदाहरणान्तर मात्र है, नक्कि प्रथक-प्रथक्‌ 
भेद । क्‍ 

( ४६ ) विशेष अलड्डार 


विशेष का श्र्थ है अ-सामान्य--अ्रसाधारण श्रर्थात्‌ विज्नक्षण | 


# सरोवर । | हंस । | प्याऊ पिल्ानेवाली । 


( १६७ ) 


विशेष अज्ञज्ञार में आधार के विना आधेय की स्थिति होना इत्यादि 
विल्क्तए वर्णन किया जाता है । इसके सीन भेद हैं--- 


ध्‌ृ है 
प्रथम विशप 
प्रसिद्ध श्राधार के बिना आधेय की स्थिति वर्णन किय्रे जाने को 
प्रथम विशेष श्रलझ्ञार कहते हैं । 
बंदनीय फ्रिहिंके नहीं वे कविन्द मतिमान, 
स्व॒रग गये हू र्थित यहाँ जिनकी गिरा मद्दान || 
यहां कवि रूप आधार के बिना ही उनकी बाणी ( काब्यात्मक 
सूक्ति ) रूप आधेय की स्थिति कही गई है । 
“सरबीर दाता सुकवि सेतु कराबन हार, 
बिना देह हु दास! ये जीवतु इहि संसार” ॥ 
यहाँ शूरबीर अआ्रादिकों की देह के बिना संसार में स्थिति कही 
गई है |; 
“जब त्षितिज के गर्भ में छिप भास्कर-प्रतिभा गई, 
क्‍ तब प्रतीचीब्योम में, आकर अरुणिमा छा गई। 
देखकर उसकी प्रभा कोयों उठी जी में तरंग, 
छोड़ जाते हैं बड़े जन अंत यश अपना अभंग ॥ 


यहाँ सूर्य-आधधार के ब्रिना अश्रसशिमा रूपी यश-ग्राषेय की स्थिति 
कही है । 


( श्ध्ण ) 
ट्वितीय धिशेष 


किसी वस्तु की एक ही स्परभाव से एक ही काक्ष में अनेक स्थानों 
पर स्थिति के वर्णाम को द्वितीय विशेष अलझ्वर कहते है । 


कवि-बचनों में ओर रमणियों के नयमों में, 
जनकनंदिनी-हृदय ॒प्रेम-पूरित लहरों में, 

रधुनन्दन स्थित हुए साथ ही एक समय में 
करके शिव-धनु-मंग उसी क्षण रंगालय में || 


धनुष-मज्ञ के समय श्रीरतुनाथजी की एक ही रूप से और एक ही 
काल में कवि-वचन आदि अनेक स्थानों पर स्थिति वर्ण न की गई है | 


तृतीय विशेष 


किसी कार्य को करते हुए कोई दूसरा अशकक्‍य कार्य भी किये जाने 
के बर्णन को तृतीय विशेष अलक्षार कहते हैं । 


सुकृत कर्म श्रुति-विहित सभी शुभ, रहे न उसको करने शेष, 

त्रिभुवन-भ्रिय-वैभव भी उसने अपने वश कर लिये अशेष, 

भोग-बिलास देव-दुलंभ भी भोग लिये शआआआमंद समेत, 

किया तुम्हारा अचन कुछ भी जिधने, शंकर | कृपानिकेत ! 

यहाँ आशुत्तोष भगवान्‌ शंकर के किल्लित अ्रच॑न रूप कार्य करने 
बाले कर्ता द्वारा त्रिवर्ग--धर्म, श्रथ और काम की प्राप्ति. रूप अशकक्‍्य 
कार्य किया जाना कहा गया है | 


( श#भ्ह६ ) 


शहिनी सचिव झ प्रिय सखी थी मम-जीवनस हाथ 
तुद्दि छीनत विधिन अह्दो ! का नहिं लियी छिनाय ॥| 
ऋूमती के संहार करने रूप एक ही यत्न से विधाता द्वारा राजा 
झज के सभी सु््तां के नाश करन रूप अशक्य कार्या का किया जाना 
कहा गया है| यह संहार का उदाहरण है | 
( ४७ ) व्याघात अलझ्लार 
जिस उपाय से किसी ध्यक्ति द्वारा कुद कार्य सिद्ध किया जाय, 
उसी उपाय से (उसी प्रकार के उपाय से ) दूसरे किसी व्यक्ति 
हारा धह काये अन्यथा ( विपरीत ) किये जाने को 'ब्याघात' अलड्भार 
कहते हैं । 
व्याव्रात! में (वि! और 'आबात! दो अंश हैं। 'वि' का श्रर्थ है 
विशेष झोर श्राघात का अर्थ प्रहार या धक्का। श्रर्थात्‌ विशेष प्रकार 
का पहार | व्याघात अलक्भार में अ्रन्य व्यक्ति द्वारा पिद्ध किये गये 
फार्य को अन्य द्वारा प्रहार करके अन्यथा किया जाता है। कहा है -- 
'साधितवस्तव॒व्याहतिदेत॒ुत्वात्‌ व्याघातः---काब्यप्रकाश वृत्ति । 
दीन जनम को कहि बचने दुर्जन जग दुख देत, 
तिनही सों हरष्ित करहिं सजन क्ृपानिकेत || 
तुष्टों द्वारा जिस बचने कहने रूप उपाय से दीन जनों को दुःख 
देने का कार्य किया जाता है, उसी बचन रूप उपाय से सजनों द्वारा 
चह दःख-रूप कार्य अन्यथा किया जाना अर्थात्‌ सुख दिया जाना कहा 
गया है। 


( २०० ) 
“जो पिय जानतु हो इमको अ्रबला तो हमें कबहू मति छोड़ो”। 


बन को जाते हुए श्रीरघुनाथजी ने बन को न चलने और घर पर 
रहने के लिये जानकीजी की, स्वाभाविक सुकुमारता और भीरुता 
आदि सुचक 'अबला' द्ोने रूप जो कारण कहा था उसी 'अबला' होने 
रूप कारण को प्रत्युत जानकीजी ने साथ ले चलने का कारण सिद्ध 
किया है | 

इस प्रकार के उदाहरणों को अलडझ्रसर्वस्व श्रादि में व्याघात का 
बूसरा भेद माना है, पर इन दोनों उदाहरणों में साधित वस्तु का 
व्याहनन ( नाश ) है, इसीलिये काव्यप्रकाश में दो भेद न मानकर 
एक ही भेद माना है | द 


काम को हग-मंगि से था दग्ध शंकर ने किया, 

कर रहीं दृग भंगि से ही जोकि जीवित हैं उसे, 
रमणियों को लोग कहते हैं श्रतः दर-विजयिनी, 

किन्तु हस तो मानते हैं कल्यना कवि की इसे ॥ 


इसमें श्रीशंकर द्वारा जिस दृष्टि-पात से कामदेव को दग्ध करने को 
कार्य किया गया, उसी दृष्टि पात से कामिनियों द्वारा कामदेव को जीवित 
( उत्तेजित ) किया जाना कद्दा गया है | 


( ४८ ) कारणमाला अलइड्भार 


पूर्व पूर्व कहे हुए पदार्थ, जहाँ उत्तरोत्तर कह्दे हुए पदार्थों के कारण 
कहे जाते हैं, वहाँ कारणमाला भलइझगर होता है । 
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कारणमाला अर्थात्‌ कारणों की माला। यहाँ उत्तरोत्तर कथित 
अनेक पदार्था के--माला की भांति--श्ट खलाबद्ध पूष प्र कथित 
अनेक पदार्थ कारण कहे जाते हैं । 

पूर्वोक्त मालादीपक में भी उत्तरोसर कथित पदार्थों के पूरब पूर्व 
कथित पदार्थ कारण भाव से कहे जाते हैं, पर वहाँ उन सब का एक 
क्रिया म॑ अन्चय होता है, यहाँ एक क्रिया में अन्बय नहीं होता है | 

विपयान के ध्यावन सों तिनमें रति हें अभिलाप बढ़ावतु है, 

अमिलाप न पूरन होय तब्रे चित क्रीध घनों भरि आाबत है, 

नर क्रोधित हर पुनि मोहित है स्मृति को भ्रम हर उपजावतु है, 

स्मृति भ्रष्ट भये मति नष्ट बने सति-नष्ट भये विनसावतु है ॥ 


यहाँ पहिले कहा हुआ विपयों का ध्यान उसके पश्चात्‌ कहे हुए 
विषयों की श्रभिलापा का कारण कहा गया है। फिर 'श्रभिलाषा का 
पूण न होना! क्रोध का कारण कहा गया हैं, इसी प्रकार उत्तरोत्तर 
कथित पदार्थों के यहाँ पूर्व पूर्व कथित पदार्थ कारण कहे गये हैं, अ्रतः 
कारणों की माला है | 
जहाँ पूर्व पूर्व कथित पदार्था के उत्तरोत्तर कथित पदार्थ कारण 
कहे जाते हैं वहाँ भी कारणमाला होता है| जैसे-- 
“मूल करनी को घरनी पे नर-देद लैेंबो, 
देहन को मूल एक पालन सु नीको है । 
देह पालिबवे को मूल भोजन सु पूरन है, 
भोजन को मूल होनी बरषा घनी को है । 


(5 ३. 
पवाल! कवि मूल बरप्रा को है जजन जप, 
जजन ज़ु मूल वेद-ेद बहु नीकी है। 
बेदन को मूल ज्ञान, ज्ञान मूल तरबो त्ों, 
तरवे को मूल नाम भानु-नंदिनी को है” ॥ 
यहाँ “मर-देह लैबी” आदि जो उत्तरोत्तर कथित हैं वे पूर्व पूर्व 
कथित करनी आदि के कारण कहे गये है | 


( ४९ ) एकावल्ली अलझ्गार 


पूर्व पूचे में कही हुईं वस्तु के प्रति उत्तरोत्तर कथित वस्तु विशेषण 
भाव से स्थापन अ्रथवा निषेध की जानें को एकावली' श्रलक्लार 
कहते हैं । 

शकायवली' एक लड़ वाले हार को कहते हैँ। हार में पहिले वाले 
मोती के साथ उसके बाद का मोती स्थापित किया जाता है--गू था 
जाता है| उसी प्रकार इत ग्लझ्डार में पूर्व कथित पदार्थ के साथ उत्तर 
कथित पदार्थ का स्थापन किया जाता है । 

विशेषशु-भाव से स्थापत--- 


सुमति बही निज-हित लखे हित वह जित उपकार, 
ऊपकृति वृह जहँ साधुता साधुन हरि-आधार || 
यहाँ पूर्व कथित 'सुमति! का इसके उऊत्तर-कथित "निज हित लखे' 
विशेषण है। फिर. 'हिंत' का 'हपकार' पिशेषण है, इस प्रकार उत्तरोत्तर 
कथित बस्तु का विशेषण भाव से स्थापन किया गया है | 


विशेषण-भाव से निपषेध-- 


“सोहत सो न सभा जहँ बूद्ध न, बृद्ध न ते जु पढ़ें कछु नहीं, 

ते न पढ़े जिन साधु न साबित दीह दया न दिखे जिन मांहीं, 

सोन दया जु न धर्म घरे धर धर्म नसों जहेँ दान बृथा ही, 

दान न सो जहँ साँच न 'केसब' साँच न सो जु बसे छुल छांहीं।”' 
यहाँ सभा श्ादि के उत्तरोत्तर कथित बृद्धादिक विशेषणु हैं, उनका 
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सो न! आदि द्वारा विशेषण भाव से निपेत किया गया है | 
भारतीभूपण म॑ एकाबली का--- 
“सोहत सर्चलहा सिव सेल तें सेलद कामलतान उसंग ते, 
कामलता विलसे जगदंब तें थ्रंबद्ु संकर के शअ्ररघंग तें, 
संकर अंगहु उत्तम अह्ञ ते उत्तम अ्रज्ञहु चन्द प्रसंग तें, 
चनद जटान के जूटन राजत जूट-जटान के गंग-तरंग लें |” 
यह उदाहरण दिया है। इसमें एकाबली नहीं किन्तु कारणमाला 
अलड्जार है | क्योंकि शिव-शैल ग्रादि उत्तरोत्तर कथित पदार्थ सर्वस्ह 
( पृथ्वी ) आदि पूर्व-कथित पदार्था की 'सोहत! आदि क्रियाश्रों के 
कारण कहे गये हैं, न कि विशेषण | कारणमाला और एकावली में 
यही तो अन्तर है। स्वयं अन्थकार ने सार अलड्ढडार के प्रकरण में 
ग्रपने भारतीभूषण में लिखा है--“पूर्बोक्त 'फारणमाला' एकायली' 
और “सार भें झद्लला-विधान तो समान होता है, किन्ठु 'करणमाला' 
में काय-कारण का, “एकाबली' में विशेष्य विशेषण का और यहां 
(सार गे ) उत्कर्ष का सम्बन्ध होता है |” 


( २०४ ) 
( ५० ) सार अथवा उदार अलड्भार 
पूर्व पृ कथित वस्तु की श्रपेत्ञा उत्तरोत्तर कथित वस्तु का धारा 
भ्रवाह रुप से अन्त तक श्रधिकाधिक उत्कर्प वर्णन करने को सार 
अलड्भार कहते हैं । क्‍ 
सार! का श्रर्थ है उत्कपे | सार ग्रलड्जार में स्वरूप, धर्म श्त्यादि 
अनेक प्रकार का उत्तरोत्तर उत्कर्ष वणन किया जाता है | 
सारोत्कर्ष--- 
जग में जीवन सार है तासों संपति सार, 
संपति सों गुन सार है ग़ुन सों पर उपकार ॥ 
यहां जीवन श्रादि से उत्तरोत्तर वस्तु का सार! पद द्वारा उत्कर्ष 
कहा गया है | 
धर्मात्कप--- 
'सिल्ला कठोरी काठ ते ताते लोह कठोर, 
ताह ते कीन्हों कठिन मन तुम नंदकिसोर !?? 


यहां 'कठोर' धर्म द्वारा उत्तरोत्तर वस्तु का उत्कर्ष कहा गया है । 


स्वरूपोत्कपे--- 
उन्नत भ्रति .गिरि गिरिन सों हरि पद है विख्यातु, 
ताहू सों ऊंचो घनो संक्तहृदय दरसातु ॥ 


यहां गिरि आदि के उत्तरोत्तर कही हुई वस्तु का स्व॒रूपोत्कर्ष है | 


( २०४ ) 
केवल शलाव्य पदाया' के उत्कर्य में नहीं किन्तु अश्लाब्य पदार्थों 
के उत्कर्ष में भी अर्थात्‌ उत्तरोत्तर अ्रपकर्ष में भी सार! झ्लड्भार माना 
गया है। जैसे-- 


रहिमस वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जांय, 
उनते पहिले वे मरें जिन मुस्त निकसत नांय ॥ 


यहाँ उत्तरेत्तर कथित वस्तु का अपकर्ष वर्णन है | 


( ५१ ) यथासंख्य अलड्डागर 


क्रमशः कहे हुए अर्थाों का जहाँ क्रशः अन्यय ( यथाक्रम सम्बन्ध ) 
होता है वहाँ 'यथासंख्य' अलड्भार होता है । 


यौवन-बय सो संकित दे. सरसाय, 
सील-सोर्य-बल-हुति सों. श्रति ललचाय, 
रामहिं लखि तिय-लो वन-नलिन सुद्ाहिं, 
सकुचत विक्रक्षत छिन छिन घनु-मस्त्र माहिं # ॥ 


यहाँ प्रथम पाद का चौथे पाद के 'सकुचत' के साथ और दूसरे 
पाद का चौथे पाद के 'विकसत! के साथ क्रमशः अ्रन्वय हे श्रर्थात्‌ 
थथाक्रम सम्बन्ध है | 


# स्वयम्वर के समय जञानकीजी के नेन्न .भ्रीरघुनाथनी को योवन 
अ्वहथा को देखकर संकुचित और उनके शौर्यादि गुणों को देखकर 
विकसित हुए । 


( २०६ ) 

“परसत नीर तीर वंज्ुल-निकृज कहूँ, 

झोर फलफूल की न सूल उर स्थयावै हैं, 
कहे 'रतनाकर” पसारे कर गंग ओर, 

हुस्पुर-पथ कहूँ तर दिखरावे हैं, 
म्रगः कलहेंस बलीबरद मयूर सब, 

पाइ जल ग्रीवहिं' उचाई मठकावै हैं, 
चंद, चतुरानन, पंचानन, पह्मनन के, 

याननि कां हेरि हँसि आनन बिरावे हैं |? 


यहाँ तीसरे पाद में कह्टे हुए मृग, कल्नहंस, बलीबरद ( बैज्ञ ) और 
मयूर का चेंद, चतुरानन, पंचानन ( श्री शिव ) और ष्रढानन 
( कारतिकेय ) के घाहनों ( मृग, हंस, नन्‍दी और सयूर ) के साथ 
सम्बन्ध है । 


( ५२ ) पर्याय अलइ्ढगर 


एक वस्तु की क्रमशः अनेकों में स्वतः स्थिति हो श्रथवा दूसरे द्वारा 
की जाय उसे पर्याय भ्रलझार कहते हैं । 


पर्याय का अर्थ है अनुक्रम--'पर्यायोडवसरेक्रमे ।---अमरकोश । 
पर्याय अलझ्भार में एक वस्तु की अर्थात्‌ एक ही आधेय की क्रमश: 
अर्थात्‌ कालन-भेद से--एक के पीछे दूसरे में ( न कि एक ही साथ )--- 
अनेक आधारों में स्वतः स्थिति होती! है ग्रथवा किसी दूसरे द्वारा की 
जाती है। विशेष अलझ्जार से प्रथकृता करने के लिये यहाँ क्रमशः” 


( २०७ ) 
कहा गया है, क्योंकि विशप' में एक ही काल मे अनेक स्थानों पर 
स्थिति होती है | 
स्वतः सिद्ध श्रनेक भ्राधारं--- 
हालाहल ! वुह्दि नित नये किन सिखये थे ऐन, 
हिय-अ्रम्थुधि हर-गर लग्यों बसत श्रत्र खल-बैन ॥ 


++९ 


यहाँ एक ही हालाइल (€ विष ) के समद्र का हृदय, श्रीशिवतजी 
का कश्ठ ओर दु्नों के बचन रूपए अनेक आधार क्रमशः कहे गये 
हैं और ये श्राधार स्वतः सिद्ध हैं | 
अ्रन्य द्वारा श्रमेक आधार-- 
सव भुवि रह्यो हिमंत अ्ररु तम्थ्रन छोांद्र वसंत, 
ग्रव॒ ग्रीपम या सीत को कीन्द चदतु है अंत ॥ 
यहाँ एक ही शीत के ह्ेमन्त में सारी भूमि श्रोर वसन्‍्त में बृत्नों 
की छाया रूप दो स्थान कह्दे गये हैं और वे ऋतुओं द्वारा किये गए ई 
अतः अन्य द्वारा है। यहाँ शीत का संकोच बर्णुन है श्रतः संकोच 
पर्याय है । 
“मेष बूप मिथुन तचायन के त्रासन तें 
सीतलाई सब तहखानन भे ढली है। 
तजि तहखाने गई सर, सर तज्ि कंज, 
कंज तजि चंदन कपूर पूर मिली है । 
धबाल' कवि हांते चंद भें हे चांदनी में गई, 
चांदनी तें चलि सोरा-जल मांहि रली है । 


, 2 


सोरा-जल हू तें धसी श्रोरा फिर ओरा तजि 
बोराबोर हे करि हिमाचल में गली हे?” || 


यहाँ शीतलता के तहखाने आदि अनेक आश्रय मेख, वृष आदि 
संक्रान्तियों द्वारा किये गये हैं । 


द्वितीय पर्याय 


अनेक वस्तुश्ों की एक आधार में क्रमशः स्वतः स्थिति हों 
अथवा दूसरे किसी द्वारा की जाय, उसे छ्वितीय पर्याय श्र॒लझ्थार 
कहते हैं । 
यहाँ क्रमशः पद से द्वितीय समुच्चय अलड्ढार से प्रथकृता बताई 
गई है क्योंकि द्वितीय समुच्चय में अनेक वस्तुओं की एक गाधार में 
स्थिति एक ही काल में कद्दी जाती है न कि क्रमशः । 
अमृत भरे दरसें प्रथम मधुर खलन के बैन, 
दुखकारक पोछे बने अंतर विष दुख-ऐन ॥ 
यहाँ अमृत श्रोर विष दोनों बस्तु खल के वचन रूप एक ही 
आधार में कही गई है, यह स्वतः सिद्ध श्राधार है | 
अन्य द्वारा +- 
वो नैसग्य॑-मयी सु-हश्य तठका जो पूर्व-कालीन था, 
आता सम्प्रति है न दृष्टि-पथ सो है शेप उसकी कथा, 
घाठों की अवली बनी अरब घनी शोभा-मयी है वहां, 
भक्तों की करती तथापि बढ ई प्राकय्य भक्ती मह्या ॥ 


( २०६ ) 


यहाँ हरिद्वार के गड्ढा-तट रूपी एक ही आधार में पूर्व-कालीन 
श्रोर साम्प्रतिक दृश्य दो आवधेय कहे गये हैं | श्रौर यह साम्पतिक दृश्य 
भक्त जनों द्वारा किया गया है, अतः अ्रन्य द्वारा है । 
“क्रवच की ठाहर पे कंचुकी कसी है देखु, 
तलब्रान# ठादर ये चूरिन को बूंद है। 
क्रपा-कोप-पूंज के निवास दोझ नेनन में, 
कजरा भरानों ऐसों महा सोक फंद है। 
सिरत्रान] तहां सीस-फूल दोनों दाथन ते, 
गांडीब की थोष ना सुदंगन के छुंद है। 
कीन देस कोन क्राज्ष कौन दुख काप कहँ, 
क्रैस निद्रा लगे माद्दि कोनसो अ्रमंद है” |). 
पाण्डबों के ग्रज्ञात-वास के समय भीमसेन के प्रति सैरश्री के वेश 
में द्रौपदी द्वारा यह अर्जन की शोचनीय दशा का वर्ण न है| कबच ओर 
कंचुकी, तलब्रान ओर चूड़ी इत्यादि का क्रमशः एक आधार में द्वोना 
कहा गया हैं। यह कोरवों से लक्ष्य हो जाने के मय से श्रर्जन द्वारा 
ऐसा किया गया है, श्रतः अन्य द्वारा है | 
'परिवृत्ति' अलझ्जार में एक बस्तु दूसरे को देकर बदले में उससे 
दूसरी बस्तु ली जाती है, यहाँ यद्द बात नहीं है । 


४ घनुप की प्रध्यज्ञा के घात से बचाने के लिये गोह के चमड़े का 
बना हुआ एक प्रकार का हस्त-बन्धन । पसाथे को ढकने का शूरवीरों 


का दोप | | गाणडीव धनुप का शब्द | 
१९ 


( २१० ) 
( ७५३ ) परिक्षत्ति अलझ्टार 


पदार्थों का सम और असम के साथ विनिमय होने के वर्णन को 
परिवृत्ति' अलक्लार कहते हैं । 

परिवृत्ति का अर्थ है परिवतन अर्थात्‌ विनिमय करना | एक वस्तु 
दूसरे को देकर बदले में उसके पास से दूसरी वस्तु ली जाती है उसे 
विनिमय कहते हैं | परिवृत्ति दो प्रकार की होती है | सम ओर विप्त--- 
१--सर्मा परिवृत्ति-- 

(के ) उत्तम वस्तु देकर उत्तम वस्तु लिया जाना | 

(ख ) नन्‍्यून गुणवाली बस्तु देकर न्‍्यून गुणवाली बच्तु लिया 

जाना । 

२---विपम्'! परिवृत्ति--- 


(के ) उत्तम गुणवाली वस्तु देकर न्यून गुणवाली बस्तु लिया 
जाना | 
( ख ) नन्‍्यून गुणवाली वस्तु देकर उत्तम गुणवाली लिया जाना । 
सम परिद्षत्ति उत्तम विनिमय-- 
दर्शनीय अति रम्य मनोहर है कलिंदतनया का तीर, 
कल्लोलित है विमल तरंगित मंदमंद श्यामल शुचि नीर, 
लतिकाओं को दृत्य-कला की शिक्षा देकर धीर-समीर, 
मधुर मधुर लें रहा जहाँ पर सुमन-गंब उनका गंभीर । 


( २११ ) 


यहाँ जमुना-तट के वायु द्वारा लताओं को उत्य-कला की शिक्ना 
देकर उनसे पुष्पों की मधुर-गन्ध लेना कद्दा गया है| यहाँ दोनों उत्तम 
वस्तुओं का विनिमय है | 
सम परिवृत्ति न्‍्यून विनिसय--- 
श्री शंकर की सेबा म॑ रत भक्त अनेक दिखाते हैं, 
किन्तु ब॒स्तुतः उनसे क्या वे कुछ भी लाभ उठाते हैं, 
ग्रत्थि-माल-मय अपने तन को अ्र्पण वे कर देते हैं, 
मुंड-मालमब-तन उनसे बरस परिवर्तन म॑ लेते हैं ॥ 
यहाँ अस्थि-माला वाला शरीर ( मनुष्य देह ) शिथजी को देकर 
उनसे मुएड-माला वाला शरीर ( शिव रूप ) लेना कहा गया है। 
हाड़ों की माला ओर नर-मुणदों की माला दोनों न्‍्यून ग्रुण वाली 
वस्तुओं का विनिमय हैं। यह ब्याजत्तुति मिश्रित परिवृत्ति है | 
विंपम परिवृत्ति उत्तम के साथ न्‍्यून का विनिमसय--- 
“कार्यों कहिये आपनो यद्द अयान जद॒राय ! 
मन-मानिक दीनदों तुमे लीन्हीं विरद-बलाय!? || 
यहाँ सन-माणिक्य रूप उत्तम वस्तु देकर विरह रूप न्यून गुस्य वाली 
वस्तु ली गई है, अतः विपम परिवृत्ति है । 
विपस परिषृत्ति न्‍्यून के साथ उत्तम का विनिमयर--- 
यद्यवरि तिर्यक्‌ जाति हीन भी था जदायु बह गीघ, तथापि-- 
हुआ स्वर्ग-गत प्रभु के सनन्‍्मुख शोचनीय वह नहीं कृदापि, 
जिसने जीणु॑-शीर्ण अपना वह राम-कार्य में देकर देह, 
लिया चन्द्र सम उज्बल यश हे धन्य धन्य यद्द निस्सन्देह | 


( २९१५ ) 


जठायु द्वारा न्यून गुण बाला अपना जीण शरीर श्रीरघुनाथ जी के 
कार्य में श्रपंण करके उत्तम गुण वाला निर्मल यश शिया जाना विषम 
परिवृत्ति है | 
“चामीकर-कोष# सद्र-उस्त्न के कोष और-- 
र्ञषमम के कोष एक एक ते नवीने हैं। 
देस देस संभव तुरंग रंग रंग के जे, 
पती है विहंग संग प्रेरक श्रधीने हैं। 
ओर हू अ्रनेक राज-वैभव सरराष्ट्र जेते, 
काज-श्वतराष्र कर्न सन्रुन ते छाीने हैं। 
महावली अ्रजन को अग्रज| विपनकार,[ 
गदा के प्रह्दार एक देस-भार लीने हैं” ॥| 
यहाँ भीमसेन द्वारा दुयाधघन को एक गदा का प्रहार रूप न्‍्यून 
गुण वाली वस्तु देकर उसका सारा राज्य वैभव रूप उत्तम वस्तु लिया 
जाना कहा गया है | 
परिबृत्ति अलड्भार मे कवि-कल्पित विनिमय होता है। जहाँ 
वास्तविक विनिमय होता है, वहाँ अलड्डार नहीं होता । जैसे-- 
लेवतु हैँ जहँ बालिका मुक्ताफल, दे बेर | 
यहाँ अलइड्भार नहीं । 


शोर दूसरे के साथ विनिमय द्वोता है वहीं परिवृत्ति अलड्जार होता 


#सुवर्ण के श्जाने। | अर्जन का बढ़ा भाई भीमसेन । | व्यापारी | 


( २१३ ) 

है जहाँ आझयनी ही वस्तु का त्याग शोर ग्रहण द्ोता है, वहाँ भी परिवृत्ति 
अलड्भार नहीं होता | जैसे-- 

मोतिन के वर भूपन तू नव जोबन में तजि के किहिं कारन, 

कोमल गांतन मांदि किये यह बृद्धनू जोग जु बल्कल् धारन, 

सोमित हे जु प्रदोष समे छुवि-चन्दकला श्रति ही मिलि तारन, 

क्यों रमनीय लगे रजनी, रमनी ! अ्रसनोदय हे जु श्रकारन ॥ 

तप करती हुई पार्बतीजी के प्रति ब्रह्मचारी के वेष में गये हुए श्री 
शड्भर की यक्ति है| यहाँ पार्वती द्वारा श्रपने ही श्राभूपणों का स्याग श्रौर 
वल्क़ल वबंख्त्रों का ग्रहण है | इसमें दूसरे के साथ विनिमव न होने के 
कारण परिवृत्ति अलड्भार नहीं, किन्तु पर्याय अलकझ्भार है। क्योंकि पार्वती 


हट 


रूप एक आधार में भूषण और वल्कल दोनों की स्थिति कही गई है | 
( ५४ ) परिसंख्या अलझक्लार 

जड़ाँ प्रश्न पूवेंक अथवा बिना ही प्रश्न के कुछ कहा जाय बह उसी 
के सम्रान किसी वस्तु के निषेध करने के जिए हो वहाँ परिसंख्या 
अलझ्वार होता है । 

परिसंख्या का श्रर्थ अन्यत्र वर्जन ( निपेव ) है। परिसंख्या 
ग्रलड्वार में श्रन्व॒प्रमाणों से जानी हुई जो बात प्रश्न के पश्चात्‌ या 
ब्रिना ही प्रश्न कही जाती है, वइ--दूसरा कुछ प्रयोजन न होने के 
कारण उसी के समान किसी दूसरी बात के निर्षेध के लिए कही जाती 
है। निषेध कहीं तो प्रतीयमान ( ब्यंग्य ) होता है और कहीं शब्द द्वारा 
स्पष्ट किया जाता है। अतः यह चार प्रकार का होता है-- 


( ए१४ ) 


| 9. वकिकक 


१--प्रश्नपृ्बंक प्रतीयमान नियेध | 

२--प्रश्नपूवक बाच्य ( शब्द द्वारा ) निषेध । 

३--प्रश्न रहित प्रतीयमान नियेध | 

४-अश्न रहित बाच्य निपेष । 

प्रश्न- पूर्वक निपेध--- 

क्या सेव्य ! सदा ? पद युगल नंदनंदन के, 

क्या ध्येय ! चस्त्रि पवित्र कंसकंदन के। 
कतंव्य ?! सविधि उपचार जगत-बंदन के, 

श्रोतव्य ! चरित श्री सूत-पार्थ-स्यंदन के * ॥ 

'मेब्य क्या है! आदि प्रश्नों के श्री नन्दनन्दन! अआ्रादि उत्तर दिये 
गये हैं । ये सब उत्तर श्रन्य प्रमाणों से सिद्ध है ग्रतः ये उत्तर यहाँ 
'विधय भोग सेवन करते के योग्य नहीं हैं” आदि निषेध करने के लिए 
हैं | यहां विषय भोग आदि का निपेय शब्द द्वारा नहीं क्रिया गया है, 
अतः निषेध व्यंग्य से ध्वनित दोता है । 

प्रश्न-पूर्वक वाच्य-निपेध-- 

है भूषण क्या ? यश, नहीं रत्न श्राभूषण, 

क्या कार्य !आ्राय॑-शुभ चरित, नहीं है दृषण, 
क्या नेत्र ! विमल-मति, नहीं चन्तु-गोलक यह, 

है मित्र कौन ? सद्धम, न नर लौकिक यह ॥ 
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* पार्थ अर्थात्‌ अजु न के स्थन्दुन ( रथ ) के सूत € सारबी ) भग- 
वान श्रीकृष्ण के | 


( २१४ ) 


भूषण क्या है? श्रादि प्रश्न हैं। बश' आदि उत्तर हैं। ये 
उत्तर रत आदि के बने हुए भूपणों फे निषेध के लिये कहे गये हैं । 


शुद्दों द्वारा निषेध किया गये है अत्तः; निर्भेष बाज्य हे | 
प्रश्न-रहित ध्यं स्थ-निषेध--- 


इतनों ही स्वास्थ बड़ों लहि मरतन जग महहि, 
भक्ति अनन्य गुदिंद-पद लखदईि चराचर ताहि॥ 


देसय-बालकों के प्रति प्रह्मद्जी के इस उपदेश में श्रीगोविन्द के 
चरणों में एकान्त-भक्ति होना मनुष्य-जन्म का जो परम स्थार्थ कहा 
दया हैं बह विषय भोगादि को मनुष्य-जन्म का रुथार्थ ने समझो इस 
बात के निषेव करने के लिये कद्दा हैं। यहाँ शब्द द्वारा निषेध नहीं, 
छातः ब्यंग्य से ध्वनित हांता है | 
कंतंव्य दीन-जन-ढु!ख हरण करना ही, 
चातुर्य सदा दृरि-ताय-स्म रण करना ही । 
है द्वेत सेब्य का सेबक हो रहना ही, 
गद्देत एक इरि-चरणु-शरणु गहना ही ॥ 
दीन जनों का दुःख दरण करना मनुष्य के कर्तव्य झ्रादि जो प्रश्न 
रहित यहाँ कहे गये हैं, वे अन्य कतेव्य आदि के निषेध के लिये कहे 
गये हैं। निषेध व्यंग्य से ध्वनित होता है । 
सेबा में यदि सामिलाप, करता मोविंद-सेवा न क्यों, 
चिंता में यदि है स्व॒द्द कर सदा श्रीकृष्ण के ध्यान को, 


0 
जो तेरी मचि गान में हरि कथा गाता न क्यों स्वस्थ हों, 
सोना व्‌ यदि चाहता, तब न क्यों प्यारे | समाधिस्थ हो १ 
यहाँ विपयभोगादि का नियेध व्यंग्य से ध्यनित होता हैं । 
प्रश्न-रहित वाच्य निपेध--- 
झ्ानंदाश्रविन घन | जहाँ अन्य अश्र्‌ कहीं नं, 
संयोगांती-स्मर-रज बिना ताप है दूसरी न, 
क्रीड़ा ही की कलह तज वे दूर द्वोते कंमी न, 
है यक्ञों के वयस न कभी अन्य तादशण्य-द्दीन# || 
ग्रल॒का के वर्णन में आनन्द के श्रभुपात आदि कहे गये हैं। शोक 
आदि के अन्य अशुश्रा का नियेष शब्द ढारा कहा गया हे अतः 
निषेध-वाच्य है | 


( "० ) घिकरप अलझ्भार 


तुक्य बत्त वाली परस्पर विरोधी वस्तुओं की जहाँ एक ही काब 
में एकत्र स्थिति में विरोध होता है वहाँ विकरप अ्रलक्कार होता है । 


_----_--.-खि लत 34«-“**४* 





'अन्‍न्‍न्‍ममनननयरतीाारशारन्‍मना 


# अलका में यक्षों के केवल आनन्दु-जनित अश्रुपात ही छुटते हैं-- 
किसी दुःख के कारण नहीं, ताप भी उनको केवल काम-ज नित होती है, 
जो अपने प्रेमपान्र के संयोग होने पर दूर हो जाती है--अन्‍्य ताप 
नहीं, कलह भी वहाँ काम कीढ़ा में दम्पतियों के ही होता है --अन्य 
कारण से नहीं, और उनकी अवस्था भी सर्वथा तरुण दी रहती है--वे 
वृद्ध. कभी नहीं होते दें । द 


( २१७ ) 


विकल्प का अर्थ है (यह था वह । कहा है--अनेन वान्येनवेति 
विकल्प ।-कौोटिल्य अर्थशासतत्र। विकल्य अ्ड्भार में तुल्य बल 
वालों की एकत्र स्थिति मे विरोध होने के कारणु साहश्य-गर्मित विकह्प 
कह जाता है श्रर्थात्‌ यह या वह! इस प्रकार का वर्णन होता हैं । 
पांडु-ब्यूह-बीरन प्रसिद्ध रनधीरन कों; 
तीरन विदीरन के धीरज छुटेह्ों में। 
पारथ के सत्नष ओर अ्रस्नन अ्रकारथ करि, 
सारधि हू तथा रथ हांकन भुलेढों मैं। 
कीन्हीं हों भीपम महाभीषम प्रतिज्ञा ताहि, 
गाजि कद्ों आजि करि पूरन दिख्बेहों में। 
के तो हरि-द्वाथन में सख्र पकरेद्ों गाज, 
के ले कबों पान धनु-बान ना उठेहों में ॥ 
यहाँ भीष्मजी की प्रतिज्ञा में श्रीकृष्ण को श्र ग्रहण कराना और 
धनुप-बाण को फिर कभी न उठाना यह दोनों तुल्य बल हैं। यह दोनों 
बातें एक काल म॑ नहीं हो सकती अ्रतः विरोध है| क्योंकि श्रीक्षष्ण के 
शखस्त्र धारण कर लेने पर भीष्मजी द्वारा धनुप-वराण का त्याग सम्भव 
नहीं ओर भीष्मजी द्वारा धनुष बाण का त्याग भी तभी सम्भव है जब 
श्रीकृष्ण द्वारा शस्त्रों का ब्रदण न किया जाय । इसीलिये यहाँ च्चतुर्थ 
चरण में कै के प्रयोग द्वारा विकल्प कहा गया है। भीष्मजी की 
प्रतिज्ञा के पूर्ण करने में श्रीकृष्ण का श्ज्-धारण करना और भीष्मन्ी 
का धनुप-बाण न उठाना यद्द दोनों समान दोने के कारण इन दोनों में 
साहइश्य गर्भित है । 


( शरण ) 


“वीर अ्रपिमन्यु | मन्यु मन में न हज्यों भानि, 
जानि अरब रन को विधान क्िमि पैहों में । 
पायी पेठि संग हूँ ने रंग-भूमि हूँ में अब, 
जैहे तहां को तब जहां श्रब सिधेहों में । 
काल्हि चंद्र-ब्यूद पेठिवे के पहिलें ही तुम्हें, 
हाल रन-भूमि को उताल पहुँचेहों में | 
के तो तब विजय जयद्रथ सुनेहै जाय, 
के तो ले पराजय-प्रलाप श्राप पेहों में? || 
मृत अभिमन्यु के प्रति अजन की इस यक्ति में चतुर्थ पाद में 
विकल्प अलड्डार है | जहाँ के साइश्य चमत्कार के. बिना केपल विकत्य 
दवा है वहाँ श्रलझ्भार नहीं होता है । 


अलइड्डासग्राशय और भारतीभूषण में विकल्प अलंकार का--- 


४एती सुवात कहां श्रनतें बहक्की इन भांतिन को बरलछेहे, 

आबत है वह रोज समीर लिये री स॒ुगंधन को जु दलैहै, 

देख अली | इन भांतिन की श्रलि-भीरन और सु कौन न हे है, 

के उत फूलन को बन होश्गो, के उन कुंजन राधिका हे है ।॥ 

यह उदाहरण दिया है। इसमें केवल विकल्प है--अभ्रलड्रारः नहीं। 
बिकल्य अलह्लार वहीं होता है जहाँ परस्पर विरोधी दो वस्तुश्रों की 
एकन्न स्थिति असम्भव होने पर बिरोध होता है | इस पत्र में बायु के 
सुगन्धित करने ओर भ्रज्ञावली के होने भें राषिकाजी का वहाँ होना या 
फूलों के बाग का वहाँ होना समात बल मात्र है-इनकी एकत्र 


( २१६ 9) 
स्थिति अ्रध्ृम्भव न होने के कारण विरोध नहीं--दोनों के एकत्र होने 
पर भी वायु का सुगन्बित होना और भज्नावली का वहाँ होना 
सम्भव है । 
( ५६ ) समुच्चय अलड्भार 

किसी कार्य के करने के लिए एक साथक होते हुए साथ्वकान्तर 
( दूसरा साधक ) भी कथन हो वहाँ समुच्चय अ्रलझ्ार होता है । 

तमुच्य का अर्थ है एक साथ इकट्ठा दोना। समच्रय अल क्वार में 
किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए एक कर्त्ता के होते हुए दूसरें कर्ता 
अहमहमिकया बथात्‌ परस्पर स्पर्द्धा युक्त होकर उस कार्य को सिद्ध करने 
के लिए. इकट्ठे हो जाते हैं | 

यह पूर्वोक्त विकल्प अलड्डार के विपरीत है--बिकल्म में समान 
बल वालों की एक ही काल में एकत्र स्थिति का होना असम्भब है 
ओर समुख्यय में समान बल वालों की एक काल में एकत्र स्थिति 
होती है | 

यह तीन प्रकार का होता है-- 

(१) सद्योग, अर्थात्‌ उत्तम साधकों का योग होना । 

(२) असद्योग, श्रर्थाव्‌ असत्‌ साथकों का योग होना | 

(३) सद्‌ असद्‌ योग, अर्थात्‌ सत्‌ और असत्‌ दोनों का योग होना | 

सद्योग -- 

रमारमणु के चरणु-कमल से जन्म तुम्हारा है रमणीय, 

उमारमण के जटा-जूटद मे हे निवास भी आदरणीय, 


( २२० ) 


पतितों के पावन करने का व्यसन एक ही है श्र-समान, 
भागीरथी [ क्‍यों न तेरा फिर हो जिभुवन उत्कर्ष महान ॥ 


श्री भमगवत्‌चरण से उत्पत्ति, श्री शिव के मस्तक का निवास ओर 
पतित-जनों के उद्धार करने का व्यसन, इनमें एक साधक से भी श्री 
गड्जा। का उत्कर्ष लिद्धः है, पर यहाँ ये सारे साधक उसी उक्त के लिए 
स्पर्धा से इकड्ठे था पढ़े हैं अतः इनका समुच्य है | यहाँ सब उत्तम 
साधक हैं | 


“तात-वबचन पुनि मातु-द्ित भाई मरत अरस शाउ, 
मो कहें दरस तुम्दार प्रभु | सब मम पुन्य प्रभाउ” ॥ 


पिता दशरथ की आज्ञा, भाता कैकेयी की इच्छा, भरत जैसे भाई 
को राज्य प्राप्ति ओर मुनिजनों के दर्शान इन चारों में भ्रीरामचन्द्रजी 
के बन जाने के लिए एक सापक ही पर्यात था जिस पर यहाँ इन चारों 
क्रा समुच्चय हो गया है | 


शसझोग-- 


“धन, जोबन, बल्च अ्रशता मोह-मूल इक एक, 
दास मिले चारथों जहाँ पैये कहां विवेक ॥ 


घन ओर योवन आदि चारों में एक का होना ही उचित अनुचित 
के विचार न रहने के लिए प्यास है जिस पर यहां इन चारों अप्ततों 
का समुश्चय होना कहा गया है. 


( २२१ ) 


सद्थसदूयो ग--- 


दिन को दुति-मंद सु चंद, सरोवर जो अरबिंद विहीन लखावै, 
गत जोबन की रमनी अ्ररु जो रमनीय हु हैं न प्रवीनता पावै, 
धनवान परायन है धन में जन-सजन जाहि दरिद्र दबावै, 


खल राज-सभा-गत सातहु ये लखि कंटक लो द्विय में चुमि जावे || 


यहाँ ब्रुति-मन्द चन्द्र आदि सात कण्टक्रों का समुच्चय है ! एक मत 
हू कि इन सातों में चन्द्र आदि शोौभन ओर मूर्ख आ्रादि अ्रशोभनों करा 
सत्श्रसत्‌ योग है । किन्तु इस मत के अनुसार चन्द्र आदि का शोभन और 
मूर्ख आदि श्रशोमन का योग माना जाय तो सातों कण्ठक नहीं कहे जा 
सकते । भ्रतणव दूसरा मत यह है कि चन्द्र थरादि स्वयं शोभन हैं ओर 
उनमें बुतिमन्द आदि धर्म अशोभन होने के कारण सातों में प्रत्येक में 
शोभन और अशोभन का योग है | यही मत उचित है। 

समुच्चय के इस भेद में ओऔरोर पूर्वाक्त (सम! अलड्डजार में यह भिन्नता 
है कि सम! अलझ्»ार म॑ अनेक पदार्था' का यथायोग्य सम्बन्ध कहा 
जाता है। समुश्चय में किसी कार्य के करने के लिए समान-तल वाले 
श्रनेक पदार्था' का समुशच्चय ( इकंछा दो जाना ) होता है । 


द्वितीय सम्मुत्यय 


गुण या क्रिया अथवा गुण-क्रिया दोनों एक हो काल में वर्ण किये 
ज्ञाने को द्वितीय समुच्चय कहते हैं । 


( २९२२ ) 


गअथात्‌ एक से अधिक गुण ( निर्मलता आदि ) या एक से अधिक 
क्रियाश्नों का अथवा गुण और क्रिया दोनों का एक ही काल में एक 
साथ वर्णन होना | 
गुण-समुच्यय-- 
पावस के श्राबत भये स्थाम-मलिन नभ-थान, 
रक्त भये पथिकन हृदय पीत कपोल तियान |] 
यहाँ पावस के आगमन समय मं--एक ही काल में--श्याम, रक्त 
आदि गुणों का समुच्चय है । 
क्रिया-समुच्चय--- 
“जब ते कुमर कार ! राबरी कल्ला निधान, 
बाके कान परी कल. सुजस कहानी सी। 
तब्र ही ते देवा” देखो देवता सी हँसति सी, 
खीजत सी रीकृत सी रूसत रिसानी सी] 
छोही सी छली सी छीन लीनी सी छकी सी छीन, 
जकी सी टठकी सी लागी थकी थद्दशनी सी। 
विधि सी वधी सी विष-बूड़त विशोदहत सी 
त्रैटी वह बकत विज्ञोकत्त बिकानी सी”॥ 


यहाँ रीकत, खीजत श्रादि अनेक क्रियाओं का समुच्यय है | 

यद्यपि कारकदीपक में भी बहुत सी क्रियाओं का कथन होता है । 
किन्तु कारकदीपक में एक के बाद दूसरी क्रियाएं क्रमशः होती हैं ओर 
समुच्चय में सब क्रियाएं एक ही साथ होती द । 


( २९३ ) 
गुण और क्रिया ससुच्च॑-- 


सित पंकज-दल छुब्रि मयी कोप भरें तुब नेन, 
सन्नु-दलन पर परतु हैं और कलुप दुख देन ॥ 


यहाँ 'कलुप' गुण श्रौर परत! क्रिया का एक साथ कथन होने से 
गुण और क्रिया का समुच्य है । 


( ५७ ) समाधि अलह्वार 


ग्राकस्मिक कारणान्तर के योग से कर्ता को काये की शनायास 
सिद्धि होने को समाधत्रि अलड्भार कहते हैं । 


समावि का श्रर्थ है सुखपूर्वक्त किया जाना--सम्यक आधिः 
आधान॑ (उद्मादनं) समाधि: |--काब्यप्रकाश बालबीधिनी प० ८७२ । 
समाधि अलड्डार में काकतालीय नन्‍्याय# के अनुपतार अकरस्मात्‌ 
दूसरे कारण या अन्य कर्ता की सहायता से प्रधान कर्ता द्वारा आरम्म 
किया गया कार्य सुखपूर्वक--अनायास सिद्ध हो जाना कद्ा जाता है | 


पूर्योक्त समुच्चय अलड्डार में एक कर्ता के द्वोते हुए अन्य कर्ता 
परस्पर स्पर्धा से इक हो जाते हैं और समाधि अलज्लार में योग्यता 


प्राप्त एक ही सापक होता है अन्य साधक्र अचानक सहायक हो 
जाता है| 


+ कस पापा पक्न------4७8अन्‍नन-----4- नमक ततननननतततततत---3-33.-48+.43 अम>ममभा मम» भा अम 7 अल कम ता अल पह 


५ कौए के ताल धृत्ध पर बैठने से ताल के फल का अचानक प्रथ्वी 
पर गिर जाने जैसी श्रचानक घटना को काकतालीय न्याय कहते हैं । 


( २५४ ) 

थ्राचार्य दण्डी ने ओर महाराजा भोज ने इसका समाहित नाम 
लिखा है | 

उदाहरणु-- 

मान मिटावन हित लगे विनय करन प्रनस्थाम, 
तोलों चहुूँ देसति उमड़ि के नम छाये घनस्थास || 

राधिकाजी का मान दूर करने की चेश घनश्याम--श्रीक्षष्णु कर 
दी रहे थे उसी समय आकाश में अ्रकस्मात्‌ कामोद्दीपक मेंबर घटा के द्वो 
थाने पर मान का सुखपूर्वक छूट जाना कह्दा गया है | 

यह उदाहरण देवकृत ग्राकस्मिक कारण का है। कहीं देवकृत 
आकस्मिक कारण के बिना भी समाधि अलड्ढभार होता है। जैसे-- 

जुग पानिप पूरन पीन प्रयोधर कंचन कुंभ विभूषित हैं, 

हग चंचल कंज बविलोकन मंजुल वंदनवार तनी जित है, 

स्पित फूलन की बरषा बरसे पिय थ्रांगम हेत प्रमोदित है, 

रमनी-तन की छुबि सौं सहज भये मंगल साज सुसोमित हैं। 

विदेश से आते हुए अ्रपने पति के सम्मुख दो घट, बंदनवार और 
पुष्प की वर्षा आदि मद्ठल कार्य नायिका के अज्ों द्वारा स्वयं सिद्ध हो 
जाने में यहाँ देवकृत कारणान्तर नहीं किन्तु सायका की अड्ढ शोभा 
द्वारा स्वतः सिद्ध हुआ है | द 

( ५८ ) प्रत्यनीक अलड्जार 
साज्षात्‌ शत्रु के जीतने में भ्रसमर्थ होने के कारण शन्रु के सम्बन्धी 

के तिरस्कार किये जाने को प्रत्यनीक अलझ्लार कहते हैं ! 


( २५४ ) 


प्रत्वनीक! शब्द प्रति! ओर 'अ्नीक' से बना हैं| प्रति का श्रर्थ 
यहां प्रतिनिधि ह--्रति प्रतिनित्रों बीप्सालज्णादों प्रयोगतः ।“--श्रमर- 
कोश । ओर 'श्रनीको का अथ है सन्‍्य--'अनीकोडलीरशणसेन्ये (-- 
मेदिनी कोश । अतः प्रत्थनीक का श्रर्थ हू सैन्य का प्रतिनिधि | यहां 
सैन्य का अर्थ लक्षेणा द्वारा 'शत्र ' ग्रदग किया गया है श्रर्थात्‌ शत्र, 
का प्रतिनिधि। प्र॒त्मनीक अलड्डार भ॑ लक्षण के अनुसार शत्र के 
प्रतिनिधि अर्थात्‌ सम्बन्धी का तिरस्कार किया जाता है। प्रत्यनीक भें 
शत्र के सम्बन्धी दो प्रकार के होते हैं -- 

साज्षात्‌ सम्बन्बी--ञ्रर्थात्‌ शत्रु के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध रखने 
वाले का तिरस्कार किया जाना | 

परम्परागत सम्बन्धी--अश्रथांत्‌ शत्रु के सम्बन्धी के साथ सम्बन्ध 
रखने वाले का तिरस्कार क्रिया जाना | 


साज्षात्‌ सम्बन्धी का तिरस्कार--- 
आपने रम्य रूप से तुमने व्िगलित दर्प किया कंदर्प, 
रहती है ग्रनुरक्त तुम्हीं म॑ वह रमणी रमणीय स-दप, 
कुसुमायुध निज सुमन शरों से सज्ञित कर पुष्पों का चाप, 
चलता है वश नहीं श्राप पर अतः दे रहा उसको ताप ॥ 
नायक के प्रति दूती के वाक्य हूं। श्रपत से अधिक सौन्दर्यशाली 
नायक को जीतने में असमर्थ होकर कामदेव द्वार उस ( नायक ) से 
अनुरक्त रहने वाली नाथिका को रुतप्त करना कद्दा गया है। यहाँ नायक 
के साथ नाविका का साक्षात्‌ सम्बन्ध है | 
१५ 


( २९२६ ) 


“जहर-सलाह अर लाखा-ग्रह-दाह अर, 
द्रोपदी की आह सो कराह जिय जास्यो ते | 
छहों फिर फेर सुत जेर कर मास्थों हेर 
बीन सब बैर द्वाब विद्दद विचार्थों तें। 
मूल-ग्रथ धारथों के स-टीक ग्र थ धारथो घीर | 
प्रत्यनीकालंकृति को प्रकट पसारयों तें। 
भीम-पन स्मारथो कुरु-भूप को न भारथों थाकौ, 
प्रान-प्रिय मारयों रन करन पछारथो ते” || 
यह अजेंन के प्रति श्रीकृष्ण के वाक्य हैं। दुर्योधन की जंघा 
विदीण करने की भीमसेन की प्रतिज्ञा के कारण दुर्योधन को मारने में 
असमर्थ अर्जन द्वारा दुर्योधन के परम-प्रिय कर्ण का बध किया जाना 
कहा गया हैं । दुर्योधन के साथ कर्ण का साक्षात्‌ सम्बन्ध है। 
परंपरागत सम्बन्धी का तिरस्कार--- 
“तो मुख-छबि सो हारि जग भयो कल्लंक समेत, 
सरद-इन्दु अ्रविंदमुखि ! अ्ररविंदनि ठुख देत”” || 
कंजमुखी नायिका की मुख-काम्ति द्वारा पराजित चन्द्रमा द्वारा 
सुख के साथ साहश्य सम्बन्ध रखने वाले कमलों को दुःख दिया जाना 
कहा गया है ! 
यद्यपि 'प्रत्यनीक' सभी प्र थो में खतन्त्र अलझ्लार माना गया है । 


बिक 


पर इसके साथ देवूप्प्रेज्ञा अवश्य लगी रहती है, प्रत्यगीक मे और 


# तूने अपना हृदय जलाया । | देखकर । | चुनचुन कर । 


( २२७ ) 


देतृत्पेज्ञा में यही भेद माना गया है कि ग्रत्यनीक में शत्रु के सम्बन्धी का 
तिरस्कार किये जाने का चमत्कार विशेष है, किन्तु पण्डितराज इसे 
हेतूट्येत्ना के अन्तरगंत ही मानते हैं | 


( ५९ ) काव्याथापत्ति अलझ्ार 


दृण्डापूपिका न्याय के अनुसार किलली कार्य की सिद्धि के वर्णन 
को काव्यार्थापत्ति अ्रल्ज्ञार कहते हैं | 


आपत्ति! का थअ्र्थ है ग्रा पड़ना | अ्रथांयत्ति का अर्थ है अर्थ का 
था पड़ना | इस अलड्डार म॑ किसी एक अर्थ की सिद्धि के सामथ्य से 
दूसरे अर्थ की धिद्धि स्त्रयं आ पड़ती है--हो जाती है। जैसे 'मूसा दण्ड 
को खा गया' ऐसा कहने पर दण्ड से चिपके हुए मालपृश्नों का मूसे 
द्वारा खाया जाना स्वतः सिद्ध हो जाता हैं। दण्डापूपिका न्याय इसीको 
कहते हैं| उसी पकार यहाँ 'जिसके द्वारा कोई कठिन कार्य सिद्ध हो 
सकता है उसके द्वारा सुगस कार्य तिद्ध होना क्‍या कठिन है? ऐसा 
वर्णन किया जाता है | 


उदाहर॑ण--- 
सुत मिस से हरि नाम जब कटी श्रजामिल पास, 
जो सुमरत श्रद्धा सहित उनहिं कहाँ भव आस ॥ 


पुत्र के नाम कहने मात्र से यम की पाश कटना कठिन कार्य है। 
यहाँ “अपने पुत्र नारायण! के नाम कहने मात्र से अजामिल 
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की बम-पाश कद गई,” इस कंथन के सामर्थ्य से जो श्रद्धायुक्त 


( श्॒शण ) 


श्री हरिनाम कीर्तन करते हैं उनका संसार-ताप नए होना रुवतः सिद्ध 
कहा गया है । 
'प्रथधु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, 
रोदन-जल से स-बिनोद उन्हें फिर सींचा, 
उसके आशय की थाह भिक्षेगी क्रिंसकों ? 
जनकर जननी भी जान न पाई जिसको” ॥ 
यहाँ 'भरतजी के आशय को जब जन्म देनेवाली उनकी माता भी 
न जान सकी इस कथन के सामथ्य से 'उस भरत के आशय को दूसरा 
कौन जान सकता है! यह बात स्वयं सिद्ध होना कहां गया है । 


(६० ) काव्य लिज् अलइार 

जहाँ कारण को वाक्यार्थता और पदार्थवा होती है वहाँ 'काव्य- 
लिक़' भ्लइझ्मर होता है ! 

क्राब्यलिड्ञ! में 'काव्य' श्रोर लिज्व! दो शब्द हैं । 'काव्यो शब्द 
का प्रयोग यहाँ तकशाख्र में माने हुए लिक्ञ'! से छथकता करने के 
लिए किया गया है। लिज्ञं शब्द का बर्थ है हेतु अर्थात्‌ कारण । 
काब्यलिज्ञ अलड्जार में मिस बात को पिद्ध करना सापेक्ष होता है उसको 
सिद्ध करने के लिये उसका कारण वाक्य के श्रर्थ में श्रथवा पद के 
अर्थ में कद्दा जाता है| अ्रतः इसके दो भेद हैं-- 

(१) वाक्यार्थता श्रर्थात्‌ सारे वाक्य के अर्थ गे कारण 

कहा जाना | 
(२ ) पदार्थता ब्र्थात्‌ एक पद के अर्थ में कारण कहा जाना | 


( २९५६ ) 
वाक्यार्थता का उदाहरणु--- 
सब तीरथ खखेत्त ! लजावत हैं 6 सकाबत जाईहि उधारन कों, 
कर कानन लावतु हैं सब देव परिनावतु नेक निदह्ारन को, 
करुना करि गड् | उमज्ज भरी हो अरहदी | ग्रव॒मोहि उधारन को, 
तम गर्व विदारम हो करती सबको, अप-ओोप निवारन को || 
यहाँ चौथे पाद म॑ भ्रीगज्ञाजी को सारे तीर्थ और देवताओं का गर्व 
विदीण करने वाली कहा गया हैं, इस बात को सिद्ध करने के लिये 
इसका कारण पहिंते के तीनों पार्दा के सा वाक्यार्थ मे कहां गया है । 
आथात्‌ इस कथन से गर्चरण करने के कथन की सिद्धि की ग 


मं चे 


“कनक # कनक | ते सौगुनी मादकता अधिकाय, 
बह खाये करात है यह पाये बौराब” | 
तरे से सोने को सौगुना अश्रत्रिक कहते का कारण उत्तराद्ध के 
बाक्याथ मे कहकर इस कथन का सिद्ध किया है | 
“ग्रव रहीम सुसकिल पड़ी गाढ़े दोऊ काम 
चेंसेतोी जग नहीं कूठे मिलें न राम” ॥ 
 पूर्वार्द् के वर्णन का उत्तराद के वाक्यार्थ में कारण कहा 
गया है | 
पदार्थता का उदाहरण-- 
“जिन उपाय ओर करें यह राख निरधार, 
हिय वियोग-तस टारिहै विधु-चदनी यह नार” ॥ 
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कक ते सियंमयनादााा' '$--+-+ 


४ सुबर्ण ।  धव्रा । 


( २३० ) 


यहाँ बियोग रूप तम को दूर करने का कारण विधु-वदनी ( चरद्व- 
मुखी ) इस एक पद के श्र्थ मे कहां गया है । 


'परिकर! और काव्यलिंग का पथक्करण-- 
पूर्वोक्त परिकर अ्लकझ्लार में पदार्थ या वाक्यार्थ के बल से जो अर्थ 
प्रतीत होता है वही वाच्यार्थ को पोषित करता है, जैसे--- 
कलाधार द्विजराज तुम ताप-हरन विख्यात, 
ऋ्रर-करन सों दहत क्‍यों मो अबला के यात ॥ 
यहाँ ( परिकर में ) चन्द्रमा के कलाधार” श्रादि विशेषण हैं, 
इनके अर्थ में जो महत्व प्रत्तीत होता है वही विरहिणी के उपालम्भ 
रूप वाच्यार्थ को समर्थन करता है, फेवल कलाधार आदि शब्द 
नहीं | पर काव्यलिज्ञ में साक्षात्‌ पदार्थ या बाक्‍्यार्थ ही कारण भाव 
को प्राप्त होते हें--जैसे--“हिय बियोग-तम शथारिहे विधुवदनी यह 
नार” में “विधुबदनी” पद ही वियोग रूपी तम को दूर करने में 
कारण है--इसमें किसी दूसरे श्रर्थ की प्रतीति की आकांक्षा नहीं है । 


(६१ ) अधथोन्तरन्यास अलझ्भार 


सामान्य# का विशेष से श्रथवा विशेष का सामान्य से साधरये 
अथवा वैधर्य से समर्थन किये जाने को '्र्थान्‍्तरन्यास' कहते हैं | 


# सब क्ोगों से साधारणतः सस्बन्ध रखनेवाली बाल को सामान्‍य 
ओऔर किसी विशेष ( खास ) एक व्यक्ति से सम्बन्ध रखनेवाली बात 
को विशेष कहते हैं । 


( २३१ 9 

अ्र्थान्तरन्यास का अर्थ है अर्थान्तर (थश्रन्य अ्रर्थ ) का न्यास 
अर्थात्‌ रखना | अर्थान्तरन्यास अलझ्ार में एक अथ (सामान्य या 
विशेष ) के समर्थन करने के लिये अत्य अथ ( विशेष या सामान्य ) 
रक्‍ख़ा जाता है | अर्थात्‌ सामान्य वृत्तान्त का विशेष वृत्तान्त द्वारा 
और विशेष का सामान्य द्वारा समर्थन किया जाता है। सामान्य झोर 
विशेष में प्रायः एक प्रकत और दूसरा अप्रकृतत द्वोता है। यह चार 
प्रकार का होता हँ-- 

( १ ) विशेष से सामान्य का साधम्यं से समर्थन | 

(२ ) सामान्य से विशेष का साथम्य से समर्थन । 

( ३ ) विशेष से सामान्य का वेधम्यं से समन | 

( ४ ) सामान्य से विशेष का वैधम्य से समर्थन । 

विशेष से सामान्य का स्राधर्म्य से ससर्थन-- 

लागत निज-मन दोप ते संदर हू विपरीत, 
पित्त-रोग-बस लखत नर स्वेत संखद्ू पीत ॥ 

अपने चित्त के दोध से सुन्दर वस्तु भी चुरी लगती है! इस सामान्य 
बात का यहाँ पित्त-रोग ( पाणडुरोग ) बाले को सफेद शंस् भी पीला 
दिखाई देता है! इत विशेष-श्र थे के कथन द्वारा समर्थन किया गया 
हे | यहाँ पूर्वाढ में 'लागत' ओर उत्तराद में 'लखत' यह दोनों क्रियाएँ: 
साधम्य से कही गई हैं | 

“बढ़े न हूजे गुनना विनु बिरद बड़ाई पाय, 
कहत धतृरे सों कनकक गहने गद्योंन जाय” ॥ 


( एरेश ) 
विरद की बढ़ाई पाकर अ्रथाति केवल नाम बड़ा होने से गुण के 
बिना बड़ा नहीं हो सकता! इस सामान्य बात का यहाँ घतूरे के विशेष 
वृत्तान्त द्वारा समर्थन किया गया है। यहाँ पूर्बाद्न में केवल 
नाममात्र से बड़े न होना” और उत्तरा्द के “गहना न गढ़ा जाना इन 
वाक्यों में नियेधात्मक क्रियांश्रों का साधम्य है | 


सामान्‍य से विशेष का स्ाथर््य से समर्थन्त--- 


पाके बायू यदि घन | वहां देवदारू धिसावें,--- 
हो दावाग्मी ज्वयलित चमरी-चामरों को जलाबे-- 
तो उसकी तू बरस, करना ताप-निःशेष क्योंकि--- 
दीनों ही, के दुख-दमन को सम्पदा सजनों की )॥ 
मेधदूत में मेघ को यक्त ने यह कषकर कि हिमालय में वायु-वेर 
से परस्पर रिगड़ते हुए देवदारु के बृत्षों से उत्पन्न होनेब।ली दावा मि-- 
जो चमरी गउश्रों की पू छ को जलाती है, उसे तू शमन करना” फिर 
इस विशेष बात का चौथे चरण की सामान्य बात द्वारा समर्थन 
किया है | 
 अभ्रधम पतित अ्रति नीच जनों का श्रद्दो आप करना उद्घार-- 
छोड नहीं सकती हो गंगे | जिस प्रकार कदुणा चित धार, 
उसी प्रकार मुझे भी रहता अ्धनओधों से प्रेम अपार, 


हो सकता क्‍या जननि ! किसीसे नित्र स्परभाव का है परिहार | 


( ९३३१ 9) 
यहाँ प्रथम के तीन पादों म॑ श्रीगज्ञाजी के स्वाभाविक कार्यों की 
आर वक्ता ने अ्रपने स्वाभाविक कार्य की जो विशेष बात कही है, उसका 
चौथे पाद में सामान्य बात द्वारा समर्थन किया है | 
“श्रमरी | इस मोहन मानस के बस मादक हैं रस भाव सभी, 
मधु पीकर ओर मदांध न हो, उड़ जा बस है अब ज्ञषेम तभी, 
पढ़ जाय न पंकज-बंधन में निशि यद्यपि है कुछ दूर अभी, 
दिन देख नहीं सकते स-बिशेष किसी जन का सुखभोग कभी | 
यहाँ श्रमरी के विशेष वृत्तान्त का चतुर्थ पाद के सामान्य बृत्तान्त 
द्वारा समर्थन किया गया है | इस।उदाहरण में श्रर्थान्तरन्यास के साथ 
झप्स्तुत प्रशंसा अलड्ढार मिश्रित है | 
विशेष से सामान्य का बेधर्र्य से समर्थन--- 
भगवान यदि रक्षक रहें रक्षा बनी रहती तभी, 
अन्य कोई भी किसे क्‍या है बचा सकता कभी ? 
मृत्यु-मुख जाता पहुँच घर में सुरक्षित भी न क्या, 
फिंतु रहता है बचा रण में श्ररक्षित भी न क्या ॥ 
यहाँ पूर्वाद्व के सामान्य कथन का उत्तराद् के विशेष कथन द्वारा 
वैधम्य से समर्थन किया गया है। 'सुरक्षित' के साथ 'अ्ररक्षित' का 
वैधम्य है । 
सामान्य द्वारा विशेष का चैधर्य से समर्थ न-- 
“वारिधि तात हुतो बिधि सो सुत आ्रादित-सतोम सद्दोदर दोऊ, 
रंभ रमा भभिनी जिनके मघवा सधुसूदन से बहनोऊ, 


( २३४ 9) 


तुच्छु ठुपार परे नहिं होय इतो परिबार सहाय न सोऊ, 
टूटि सरोज गिरे जल में सुख संपति में सब के सब कोऊ |” 
यहाँ कमज्ञ के विशेष वृत्तान्त का चोथे पाद में 'सुत्र सम्पति में 
सब कै सब कोऊ इस सामान्य के कभन द्वारा वेधर्म्य से समर्थन किया 
गया है | 
श्लेष मिश्रित ग्र्थान्तरन्यास बहुत मनोरंजक होता है--- 
मलयानिल यह मधुर सुगन्धित आ रहा, 
सभी जनों के हृदय प्रीति उपजा रहा, 
दाक्षिय्य से सम्पन्न जाते हैं वहीं, 
होते हैं वे प्रेम पात्र सर्वन्न ही॥ ु 
यहाँ दाज्षिण्य' शब्द श्लिष्ट है--इसके गुणवान ( चतुर व्यक्ति ) 
आर दक्षिण दिशा से सम्बन्ध रखने वाल्ा--यह दो अभ हैं| 
अर्थान्तरन्यास और काव्यलिज्ञ का प्रथक्करण-- 
विश्वनाथ का मत हे% कि हेतु ( कारण ) तीन प्रकार का होता 
है। | ज्ञापक, निष्पादक और समथक । जहाँ ज्ञापक-देतु होता है वहाँ 
+ देखिए साहित्यदपंण काव्यलिक् प्रकरण । 
| वास्तव में हेतु दो प्रकार का होता है-जश्ञापक और कारक। ज्ञापक 
हेतु किसी वस्तु का ज्ञान कराता है जैसे धृंआ्रा, श्रप्मि का ज्ञान कराता 
है--घृंशा ज्ञापक-देतु है । और कारये को उत्पन्न करनेवाला कारक-हेतु 
होता. है जैसे 'अ्रप्मि' धृंश्ा का उत्पादक है अतः श्रम्ति कारक-हेतु है। 
विश्वनाथ ने कारक-हेतु को ही दो भेदों में विभक्त करके निष्पादक 


( सिद्धू करवेवाला ) और समर्थक ( समर्थत्र करने बाला ) दो' भेद 
बतलाये हैं । 


( श१५ ) 


अनुमान अलड्डार होता है। जहाँ समर्थक देत॒ होता है वहाँ अ्रर्थन्तिर- 
न्यात ओर जहाँ निष्पादक देतु होता है वहाँ काव्यलि् होता है। जले 
काव्यलिज्ञ के पूर्वोक्त--'कनक कनक तें सौगुनो'** *"*** (प्रष्ठ. १२६) 
इस उदाहरण में धतरे को सुबंग से अश्विक मादक कद्दने की घात सिद्ध 
नहीं हो सकती है जब तक कि इसका कारण नहीं कहा जाता, झत; इस 
वाक्याथ को सिद्ध करने की अ्रपेक्ना रहती है इसीलिए यह कह कर कि 
'बतूरे के तो खाने से विज्निप्त होता है पर सुबर्ण के प्राम होने मात्र से 
प्रमत्त हो जाता है! सिद्ध की गई है अतः यहाँ पूर्वार्द के ब्राक्यार्थ का 
उत्तराद्ध का बाक्या्थ निष्पादक-हैतु 
वाक्यार्थ निशाकांज्ष रहता है--वाक्या 
नहीं रहती | जैसे 'पाके बायू'*'? ( प्रृष्ठ ११२ ) म॑ दाबामि को शमन 
करने का जी उपदेश है वह स्वयं सिद्ध है-- उसको सिद्ध करने के 


है। और गअ्रथन्तरन्यास भें 
रथ 


की सिद्ध करन की अपेक्षा 


कक, 


लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ जो-दीनों ही के 
दुख दमन को संपदा उत्तमों की! कद्धा रया है वह उस उपदेश 
वाक्य को युक्ति-युक्त बनाने के लिए केबल समर्थन है। किन्तु पणरिश्त- 
राज आदि कार्य-का रणु-सम्बन्ध द्वारा समर्थन में काब्यलिज्ञ ही मानते 


हैँ, न कि अर्थान्तरन्यास | 
दृष्टाग्त भर उदाहरण अलझ्लार से अर्थान्तरन्यास का प्रथधक्करण--- 


हट्टान्त' में समथ्य झीर समर्थक दोनों सामान्य या दोनों विशेष 
होते हैं। और वहाँ सामान्य का सामान्य से एवं विशेष का जिशप्र से 
समर्थन होने में समथ्य-समर्थक भाव प्रधान न रहकर विम्ब-प्रतित्रिंय 


( २११६ ) 


भाव प्रधान रहता है। किन्त झथा न्तरन्यास से समथ्य समथन दोनों में 
एक सामान्य और दूसरा विशेष होता है | अर्थात्‌ सासान्य का घिशेष 
से या विशेष का सामान्य से समन होता है और समशथ्ये-समर्थक भाव 
प्रधान रहता है । 

उदाहरण अलझ्लार में 'इब' आदि शब्दों का प्रयोग होता है ओर 
अर्थान्तरन्यास मे इब! श्रादि का प्रयोग नहीं होता । 


( ६२ ) विकस्व॒र अलझ्गार 


विशेष का सामान्य से समर्थन करके फिर उस ( सामान्य ) का 
विशेष द्वारा समर्थन किये जाने को विकस्वर अल्लज्ञार कहते हैं । 


'विकस्व॒र! का अर्थ है विकास वाला*।| विकास का अश्रर्थ है 
स्फुट। विकस्वर अलड्डार में किसी विशेष अर्थ का सामान्य अर्थ से 
किया गया समर्थन सन्तोपप्रद न मानकर फिर उसको रुफुट करने के लिये 
( मली प्रकार स्पष्ट करने के लिये ) दूसरे विशेष क्रा--उपमा द्वारा 
या अ्र्थान्तरन्यास की रीति से--समर्थन किया जाता है | 


उपमसा द्वारा-- 


रक्त-जनक हिमवान के कहियत हिम्र न कलंक, 
छिपत गुणन में दोष इक ज्यों ससि-करन पसंक | 


लि अत +ब8क ५ 8. के ----+--०7-- “७-७ : 


# देखिये अमरकोष की भरत टीका | 


। विकासो बिजने रुफुट'--विजयकोष शब्दक्पहुम । 


( ९३७ ) 

“बहुत से रज्नों को उत्पन्न करने वाले द्िमाचल के हिम (बर्फ ) 
का होना कलह नहीं कहा जा सकता! इस विशेष अ्र्थ का यहाँ बहुत 
से गुणों में #क दोप छिप जाता है! इस सामान्य से समर्थन क्रिया गया 
है फिर जैसे चन्द्रमा की किरणों के प्रकाश में शश का चिह्ृ इस 
विशेष वृत्तान्त को उपमा द्वारा समर्थन किया गया है । 


“क्रोरब-इल '्रंडिब सगर-सुत जादों जेते 

जात हू न जाने ज्यों तरैया परभात की । 
बली, बेन, अ्ंबरीप, मानघाता, प्रहलाद 

कहिये कट्दां लो कथा राबन जनजाति की | 
वेहू न बचन पाये काल-कोत॒की के द्वाथ 

भांति भांति सेना रची घने दुख्र घात की | 
चार चार दिनकी चबाव सब कोऊ करो, 

छत लुद्ि जैह जैसे पूतरीक# बरात की? || 


यहाँ 'कौरव श्रादि भी काल के हाथ से नहीं बच सके! इस विशेष 
वृत्तान्त का जार चार दिन को चबाब सब केाऊ करो! इस सामान्य 
धृत्तान्त से समर्थन करके फिर इस सामान्य वृत्तान्त का लुटि जैह जैसे 
पूतरी बरात की! इस विशेष बृत्तान्त को उपमा द्वारा समर्थन बझ्िया 
गया है | 


क्र 


* बदश्त की फुलवाड़ी में जो कागज की पुतली बनी हुई 
होती हैं । 


( रशे८ ) 
_ अर्थान्चरन्यास रीति सै-- 
क्राक ! कर्णु-कटु-शब्द रहित तू बैठा रह स्वच्छंद अभी-- 
अप्रतता-मकरंद पान कर, पिक्त समर्भेगे हुके सभी, 
स्थल-प्रभाव से सभी वस्तु क्‍या धन्य नहीं हो जाती हैं, 
तप-ललाट पर पंक-विंदु मगमद ही जानी जाती हैं॥ 
यहाँ काक के विशेष बृत्तान्त का 'श्थान की महिमा से सभी वस्तु 
धन्य हो जाती हूँ' इस सामान्य वृत्तान्त द्वार समर्थन करके फिर इसका 
“राजा के मस्तक पर कीचड़ का बिन्दु भी कस्तूरी ही समभी जाती है! 
इस विशेष वृत्तान्त द्वारा शअ्रर्थान्तरन्यास की रीति से समर्थन किया 
गया है | 
वस्तुतः विकस्वर अलक्षार अर्थान्तरन्यांस ओर उदाहरण ग्रलक्लार 
के अन्तगंत ही है । 
( ६३ ) प्रोदोक्ति अलझ्ार 
उत्कप का जो कारण न हो उसे कारण कह्पना किये जाने को 
प्रोढोक्ति श्रलक्वार कहते हैं । 
ओदोक्ति! में प्रोद उक्ति होती है | प्रीढ़ का अर्थ है प्रवुद्ध+ भ्रर्थात्‌ 
बढ़ा हुआ। प्रोढोक्ति अलड्जार में बढ़ाकर कहने के लिये उत्कर्ष के 
अहेतु को उत्कर्ष का हेतु कहा जाता है | 


“केसर क्‍्यारी विच लगी चअंपक सी दुति गात ।” 


# देखिये असरकोंश । 





( एश१६ं ) 


केसर के बाग मे होना च॑ंथा के पृष्प के उत्कप का कारण नहीं 
है किन्तु यद्वां उत्कर्प का कारण कल्पना किया गया है । 
विमल-मीर-जल जात जमुना-तीर-तमालप तम, 


हि. 


दुति राधा-हरि-गात सुमिर्त-भवन्बाघा मिटर्दि ॥ 


जल का निर्मल होना कमल की मनोइरता के उत्कृप का कारण 
नहीं है--जदाँ निर्मल जल नहीं होता है वहाँ भी वेसेही सुन्दर कमल 
उलन्न होते हैं जैसे निर्मल जल में होते हें। श्रोर न तमाल बृत्त की 
श्यामलता के उत्कर्ष का कारण यमुना का तट ही है किन्तु यहाँ इनको 
उत्कर्प के कारण कल्पना किय्रे गये हैं। रसगन्ञाघर शोर कुबलयानन्द 
में प्रोढोक्ति' को स्वतंत्र श्रलड्रार माना गया है, किन्तु उद्योतकार का 
कहना है कि यह सम्बन्धातिशोक्ति के अन्तर्गत है । 


( ६४ ) मिथ्याध्यवसिति अलड्भार 


किसी बात का मिश्यात्य[ सिद्ध करने के लिये कोई दूसरा मिथ्या 
झथ्थ कल्पना किये जाने को 'भिशथ्याध्यवसिति' अ्लड्भार कहते हैं । 


मिथ्याध्यवसिति में मिथ्या शोर अध्यवतिति दो शब्द हैं। मिश्या 
का अर्थ हे फकूठ ओर अ्रध्यवरतिति का अर्थ है निश्चय श्र्थात मिथ्यात्व 
का निश्चय । इस अलकझ्लार में लक्षयानुसार मिथ्यात्व सिद्ध क्रिया 


# निर्मत्ष जल में होने वाले कमल । | यप्मुना के तट पर उत्पन्न 
श्यास रंग का एक जाति का चूक्ष । | झूठ्ापन । 


६. श४०. 
सस सींगन के धनु लिये गगन-कुस्तुम” धरि माल, 
खेलत बंध्या-सुतन संग तब श्ररि-्गन ल्ितिपाल !॥ 

“राजा के शत्रु होने को कूठा सिद्ध करने के लिए यहाँ खरगोश 
के सींग होना” ग्रादि असत्य कल्पनाएँ की गई हैं | 

'उद्योत' कार का कहना है कि यह अलड्ार श्रसम्बन्ध में सम्बन्ध 
वाली श्रतिशयोक्ति के अन्तर्गत है। दूसरा मत यह है कि इसमें 
मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए. दूसरा मिथ्यार्थ कल्पना किया जाना 
नवीन चमत्कार है। पश्डितराज ने इसे '्रोढोक्ति! के ही अन्तर्गत 
माना है | 

( ६५ ) ललित अलड्ढार 

प्रस्तुत घर्मी) को वर्णनीय चृत्तान्त के प्रतिब्रिब बर्णव किये जाने 
को ललित अलंकार कहते हैं । 

'ललित' का अर्थ इच्छित (इप्सित ) भी है--ललित।इृष्सित:-- 
मेदिनी कोश। ललित अलझ्जार में इच्छित श्रर्थात्‌ वर्णनीय बृत्तान्त 
का प्रतित्रिम्ब कहा जाता है | 

सेतु बांधियो चहतु है;तू अब उतरे बारि ॥ 

प्रमाद में धन खोकर निर्धन हो जाने पर धन की रक्ता का उपाय 
पूछनेवाले ब्यक्ति के प्रति क्रिमी सजन का यह कथन है। धन म रहने 

पर धन की रक्षा के प्रश्न का उत्तर, प्रस्तुत--प्राकरशिक तो यह्द है कि 


# आाकाश-पुष्प । 4 जिसके समक्ष में कहा जाय उस व्यक्ति को । 


( २४१ ) 


श्र उपाय पूछना व्यर्थ है? किन्तु इस प्रकार न कद्ृकर उसका 
प्रतिविम्ब 'तू जल नहीं रहने पर अरब पुल बाँधना चादइता हैं यह 
कहा है | 
ओर कहा नहीं सुन्दरी घुधि सीता हि अनूप, 
एचत चंदन-साख को तुम छेड़यो फनि-भूष || 
रावण के प्रति मन्दोदरी को कहना तो यह था कि 'श्रीजानकीजी 
के हरण से तुमने श्रीरामचद्धजी को कृपित करके बड्ा अनिष्ट किया 
हैं यह न कह कर उसका चन्दन की शाखा को खेंचते हुए तुम्त 
सर्पराज की छेड़ वेछे' यह प्रतिविम्ब कहा है | 
(६६ ) पन्‍्क्‍रहपण अलइ्गार 
प्रहर्षण का अर्थ है प्रकट हर्पण श्रर्भात्‌ अत्यन्त हर्ष । प्रहर्षण 
श्रलझ्भार में अत्यन्त हर्पफरक पदार्थ की प्राप्ति का बणैच होता है । 
इसके तीन भेद्‌ हैं--- | 
प्रथम प्रहपण 
उत्फरिठत# पदाथथ की बिना यत्न के सिद्धि होने के वर्णन को 
प्रथम गहर्षण अलंकार कहते हैं | 
“हेरिब्रे हेत बिहंग के सानस ब्रह्म सह्प्हि में अनुरागे, 
भाय भरथ्य सो भेव्यों नहीं पुलके तन यों 'लछिराम' सुभागे, 
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# जिस पदार्थ में सब इन्द्रियों का सुख माना जाता है डसकी 


प्राप्ति के किये उत्कट इच्छा की जाती है उसको उरकरठा कहते हैं । 
१६ 


( २४२ ) 

ह ० मे | 

मंजु मनोरथ फेलि फल्यों पर आने सब तप पूरन पाशे, 

मॉंज मढ़े उमड़े करना खड़े श्रीरयुनाथ जटायु के आगे |?” 

जटायु अपने मन में ब्रह्म को अनुभव करने की इच्छा करता' ही था 
इतने में श्रीरघुनाथजी के श्राजाने पर उसको बिना यज्ञ उत्कणिठत 
ग्रथ--त्रह्म-दशन की सिद्धि प्राप्त होना कद्दा गया है | 
“भादों की कारी अध्यारी निसा भुकि बादर मंद फुही बरसावैं, 
स्थामाजू आपनी ऊँची श्रदा पै छुकी रसरीति मलार हिं गाव, 
ता समेँ भोहन के इंग दूरि तें आतुर रूप की भीख यों पा५वें, 
पीन मयाकरि घुघट टरै दया करि दामिनि दीप दिखाबै।॥” 

श्रीवृषभानुनन्दिनी के दर्शन का उत्करिठत लाभ ब्रिना ही यत्न के 
यहाँ श्रीकृष्ण को होना वर्णन है | 


द्वितीय पहषेण 


वाश्छित भ्र्थ की भ्रपेष्षा अधिकतर ज्ञाभ होने के वर्णन को' द्वितीय 
प्रहप॑ण अलझ्वार कहते हैं | 


श्र्थात्‌ अपनी इच्छा की हुई पस्तु की प्राप्ति के लिये यस्न करते. 
हुए उस इच्छा से भी अधिक लाभ होना । 


फिरत लोभ कोड़ीन के छाछे बेचिबे काम, 
गोप-ललिन पायो गलिन महा इंद्रमनि स्याम ॥ 


ब्रजाज्ननाओं को छाछ बेचकर कोड़ियों के लाभ का उद्यम करते 


५ डर.) 


हुए महेन्द्रनीलमणि ( अ्रर्थात्‌ भीक्षप्ण ) के मिलने रूप अधिक लाभ 
होना वर्णन है | 


मांगता दो! चार जल की बूद है, 

विकल चातक ग्रीप्म स पाकर व्यथा, 
जलद सब जलयूण कर देता घरा, 

महत्‌ पुरुषों की कहँ हम क्‍या कथा ॥| 


दो चार जल के करों की इच्छा करनेबालें चातक को यहाँ मेध 
द्वारा सारी प्रथ्वी को जलपूर्ण करने का अधिक लाभ होना वर्गान है । 
इस पद्म में श्रर्थान्तरन्यात भी मिश्रित है | 


के 
ततीय प्रहषण 


उपाय की खोज द्वारा साज्ञात फल के लाभ होने के वर्ण को 
तृतीय प्रहर्पण अलझ्लार कहते हैं । 


सर भीतर ही पकड़ा गज का पग आकर ग्राह भयंकर ने, 
लड़ते-लड़ते बल क्षीण गयंद हुआ निम्याय लगा मरने, 
जब लों हरि-भेट के हेतु सरोज की खोज गरजेंद्र लगा करने, 
करुनानिधि श्रा पहुँचे तवलों अविल॑ंब वहां दुख को हरने ।! 


यहाँ अपनी रक्षा के लिये मगवान को श्रप॑ग करमे कमल रूप 
उपाय की खोज करने के द्वारा गजराज को साज्षात्‌ दीनवन्धु भगवान्‌ 
के ग्रागमन होने का लाभ होना वर्णन है । 


( ए४४ ) 


“पाती लिखी अपने कर सों दई हे 'रघुनाथ' बुलाइ के घावन, 
शोर कह्मो मुख-पाठ यों बेगि कृपा करि. आ्राइये आवत सावन, 
भांति अनेकन के सममास के दे बकसीस पठायो बुलावन, 
पायो न पोरि लॉ जान कहा कहाँ बीचहि आय गयो सनभावन ॥” 
विदेश से नायक को बुलाने के लिये भेजे हुए दूत के पहुँचने रूप 
उपाय के सथ्य में ही यहाँ नायक का आगमन रूप साज्ञात्‌ फल का 
लाभ होना कहा गया है। 
उद्योतकार ने प्रथम प्रहषण अलझ्कार म॑ कारणान्तर के सुयोग द्वारा 
कार्य की सिद्धि होने के कारण प्रह्षण को समाधि” अलड्डार के 
अन्तर्गत माना है । 


( ६७ ) घिपादन अलझ्टार 

वाश्छित अर्थ के विरुद्व लाभ होने के वर्णन को विषादन अलंकार 
कहते हैं । 

विधादन शब्द बिषाद से बना है। विषाद का शअ्रर्थ हे विशेष 
दुःख | यद अलड्भार पूर्वोक्त अहर्षण' का प्रतिदवन्द्दी है। प्रहर्षण में 
बाओिछत श्रर्थ की पिद्धि द्वारा प्रहष होता है ओर विधादन में बाडिछुत 
श्रथ के त्रिद्द्ध लाभ द्वारा दुःख | पूर्वोक्त विषम” अलझ्लार में श्रभी४ 
श्र्थ के उद्येग् किये जाने पर विरुद्ध फल होना कद्दा जाता है और 
विषादन में केबल वांछित श्रर्थ की इच्छा के विरुद्ध लाभ | क्‍ 

जायगी बीत ये रात सुद्ययगी वो अ्रद्नोदय की श्रठ्नाई, 

भानु विभा विक्रसायग्री ओ खुलि जायेंगी कंज-कली हू मुचाई, 


पि 


( २९४४ ) 


यों जिय साचति ही भ्रलिनी नलिसी-गत-के।पष प्रदोष-रुकाई, 
हाय | इतेक मं थ्रा गजनी रजनी ही भ॑ पंकजनी धरि खाई || 
सूथ के अस्त होने पर कमल में रुकी हुई भौरी सोच तो यह रही 
थी कि 'धूर्योद्य के समय क्रमल खिलने पर में इस बन्धन से छूट 
जाऊँगी! किन्तु यह न होकर उस कसल के हथिनी ने सत्नि में ही 
उखाड़ कर खा लिया, ग्तः विश्द्ध लाभ होना क॒द्दा गया है । 
सुन श्री खुननदन का अभिषेक सहृर्प प्रफुल्लित गात हुआ, 
अति उत्सुक चाह रहे सब थे सुख-कारक जी कि प्रभात हुग्ना, 
चर कैकद के मित्त से सहसा वह दारुण बन्न निपात हुआ, 
बनवास के दृश्य दुख-प्रद में परिवर्तित हा ! बह प्रात हुआ | 
राज्याभिपेक सुमकर शअ्रयोध्या की प्रजा उस आनन्द को देखने 
की श्रभिन्नापा कर रही थी किन्तु यद्द न होकर उसके विरुद्ध श्रीरधुमाथ 
जी के बनवास का दुःखप्रद दृश्य उपस्थित होना वर्णन है । 


(६८ ) उल्लास अलक्कार 

एक के गुण और दोष से दूसरे को गुण और दोप आप्त होने के 
घरणणन को उब्लास अलझार कहते हैं । 

उल्लास शब्द उत्‌ ओर लश से बना है| यहाँ उत्‌ उपस्ग का 
ग्र्थ प्रभल आर लश धातु का अर्थ सम्बन्ध है | खतः उल्लास का श्र॒थ॑ 
है प्रबल सम्बन्ध | उल्लास अ्रलड्वार में एक पदार्थ के प्रवल्ल गुण या 
दोष के सम्बन्ध से दूसरे क्रो भुझ या दोष प्राप्त होता कथन किया 
जाता है । 


(रेड ) 
गुण से गुण--- 
सुमनन की सोरभ हरत विश्हिन हू के प्रान, 
गंग-तरंगन सो बहू पावन हो पवमान ॥ 
गज्ञाजी के पावन गुणों द्वारा यहाँ फूलों की सुगन्धि श्रोर वियोगी 


जनों के प्राण हरण करने वाले पवन को पवित्र हो जाने रूप गुण 
की प्राप्ति है । 


दोष से दोप--- 
रहियो उचित न मल्य तक! या कुबंस बन मांहि 
घिसत परस्पर है अ्रनल सिगरों बन पजराहि || 
यहाँ बाँसों के परस्पर घिसने से अ्रग्नि प्रकट होने रूप दोष से सारे 
वन के दग्ध दो जाने रूप दोष का होना कहा गया है । 
गुण से दोप--- 


फल्न क्या नर के €ग का जननी ! यदि दीरछ वे मनह्ारी भी हों, 
धिक हैं घिक कर्ण तथा वह भी यदि शोमित कुंडल घारी भी हों, 
जिनसे अति रम्य उतंग तरंग तुम्हारी कभी जो निहारी न हों, 
जिनसे ध्यनि कणुं-रसायन ये सुन पाई जो मातु | तुम्हारी न हों । 


यहाँ श्रीगड्ाजी के तरज्ञों की ध्वनि के गुण से उनके न सुनने 
बालों के कानों को घिक्कार रूप दोष कहा गया है | 





४ पवन ) 


( ९५४७ ) 
छोटे और बड़े जद्दाज जल में जो दीखते हैं खड़े, 
हैँ वो दृश्य विचित्र किन्तु दमको हैं हानिकारी बड़े, 
ले जाते सब भारतीय घन वे हा ! श्न्न को भी यहाँ, 
लाते हैं सब ऊपरी चटक की चीजें विदेशी यहां || 


यह बम्बई के समुद्र-तट का हृश्य बणन है | जहाजों के दृश्य की 
शोभा के गुण से जह्ायजों द्वारा भारतवर्ष का धन--क्न्चा माल रुई, सम 
आदि विदेश ले जाने झरेर ऊपरी चमक क्री विदेशी वस्तुओं के यहां 
आने से, इस देश की द्वानि हेने रूप दोष कहां गया है। 
दोप से गुण-- 
“सूंघि स्वाद ले बाँदरन तज्यों मान मति माख, 
कियो न चूरन जतन करि रतन ! लाभ गनि लाख” ॥ 
यहाँ बन्दरों की मूर्खता के दोष से रक्ष का चूण न होना, यह गुण 
कहां गया है। 
( ६९ ) अबज्ञा अलझ्टार 
एक के गुश-दोष से दूसरे को गरुण-दोप प्राप्त न होने के घर्णंन को 
भरवज्ञा' अलझ्लार कहते हैं । 
अवज्ञा का अर्थ है अनादर | किसी पदार्थ का अ्रनद्लीकार करना 
भी अनादर है। अवज्ञा अलझ्लर पूर्वाक्त 'उल्लास' का विरोधी है। 
उन्नास में अन्य के गुण दोपों का अश्रज्ञीकार है और श्रत्ञा में शन्य 
के गुण दोपों का अ्रनज्ञीकार । 


( एथ्८द ) 


गुण से गुण के न होने में--- 
करि वेंदांत विचार हू सठहि विराग न होय, 
रच न मृदु मेनाक से। निसिदिन जलनिधि सोय ॥ 
यहाँ बेदान्त शास्त्र के विचार रूप गुण से खल को वेराग्य प्राप्ति 
रूप गुण का न होना कहा गया हे | 
“डरपोक पने की तजी नहिं बान मेंजे खल ! छिद्र विधानन में, 
बदली नहिं बानी सुहानी कछू रहे पूरे भवानक तानन में। 
सुचि भेजन में रुचि कीन्हीं नहीं सब खाइबों सीखो मसानन में, 
करतूत कहौ भला कौन करी जो बसे तुम स्थारजू कानन में” |) 
कानन ( बन ) में बस कर स्पार को बनवासी-विरक्तजनों के उत्तम 
गुणों का प्राप्त न होना यहाँ कहा गया है। यहां अग्रस्तुत प्रशंता 
मिश्रित है । 
दोष से दोष के न होने में--- 
ग्रमल भाल-तल गल गरल्ल लसत सीस कि व्याल, 
हरत न हर-तन-हुति तदपि नहिं भव दारुन ज्वाल || क्‍ 
यहाँ ताप करने वाले श्रग्मि, विष ओर सर्पा के संग के दोष॑से 
श्रीमहादेव जी में ऋुता आदि दोषों का अभाव कहा गया है | 


( ७० ) अनुज्ञ अलड्भार 


. किसी उत्कथ्युण की लालसा (इच्छा ) से दोष वाली वस्तु की 
भी इच्छा की जाने के वर्णन को “अनुज्ञा' अलक्लार कद्दते हैं। 


६ ४6: -) 

झनुज' में अनु उपसा का अर्थ है अनुकूल ओर 'ज्ञा) थातु का 
गर्थ है ज्ञान। अनज्ञा का अ्थ हे अनुकूल शान | अनुज शअलड् 
में दोप बाली वस्तु को अपने अ्रतुकृल जानकर उसको इच्छा की 
ज्ञाती है । 

काह सो माई | कहा कह्िये सद्दिये जु सोइ 'रसस्वा्न! सहाबं, 

नेम कहा जब प्रेम लियो तब नाचिये सोई जो नाच नचाव, 

चाहत हैं हम और कद्ठा सखि | क्‍्योंहँँ कहँ पिय देखने पावें, 

चेरिय सो जु ग़पाल रुचें तो चलीरी सबै मिलि चरी कट्दावें!” 


भगवान श्रीकृष्ण के दशन प्राप्त दोन की लालमसा से दासी है ने 
रूप दोप की इच्छा का यहाँ बर्ग॑न है । 
कपि | यद तब उपकार हे जीरन मो तन मांहि, 


[३8 


इच्छुक प्रद्मपकार के बिपदा चाहत ताहि।॥ 


हनुमानजी के प्रति श्रीरघरनाथजी ने यह कंट्टा है कि ओऔीजमक- 
नन्दिनी के सन्देश' जाने का हम पर जो तुमने उपकार क्रिया! है वह 
दमारें म॑ ही जीणु हों जाय--हमारे द्वारा तुम्दारे पर प्रद्यपकार करने 
का अबसर ही न श्रावे क्‍योंकि जो प्रत्युयक्रार करना चाहता है बह 
ग्रपने ऊपर उपकार करने वाले उपकारी के विपय में यह प्रतीक्षा करता 
है कि उसके ऊपर ( उपकार करने बाले पर ) कब विपत्ति आ!वे श्रोर 
कब सें इस पर प्रत्युपक्षार करूँ। यहाँ हनुमानजी पर कभी विपद ऋा 
समय मन आये, इस गुण की लालसा से प्रत्युपकार मे करने रूप दोप की 
इच्छा चर्णन की गई है | 


( २४० ) 
“प्रीति है ठग्हारी फिर भीति क्रिसकी है मुझे, 
आती है विपत्ति जो जो उन्हें तुम आने दो । 
मेक डर ड्बने का मुझको नहीं है साथ! 
प्रेम सरिता में मुझे द्ञोम से नहाते दो। 
आग ग्रतुराग की लगी है उर-घाम में जो, 
उसको बुकावों मत, सुके जल जाने दो। 
फूल कर सुख से न भूल कहीं जाएँ तुम्हें, 
दुःख ही सदेव देव | सुझको उठाने दो” ॥ 
यहाँ दु।ख म॑ भगवान्‌ का स्मरण रहने रूप गुण की लालमा से 
दुःख रूप दोष की इच्छा करना वर्शित है | 
कुछ शआचारयों के मतानुसार “अनुज्ञा' पूर्वोक्त विशेष अजड्जार 
के श्रन्तगंत हैं | 
( ७१ ) तिरसकार अलझार 
गुण वाली वस्तु का भी किसी दोष युक्त होने के कारण तिरस्कार 
किये जाने के वर्णन को 'तिश्सकार' भ्रलझ्लार कहते हैं । 
तिरस्कार का अर्थ है निरादर।| यह अलझ्भार पूर्वोक्त अनुज्ञा' का 
बिरोधी है। श्रनुज्ञा मं दोष वाली वस्तु की इच्छा की जाती है और 
तिरस्कार में गुण बाली वस्तु का अ्नादर किया जाता हैं। 
तिर॒स्कार अलझ्लार को परिइतराज ने नवीन निरूपणु किया है | 
जिन हैं बहु श्रिय बिभव तिय गज तुरंग अरु बाग, 
जिनके बस नर करत नहिं हरि-चरनन अ्रनुराग ॥| 


( शपू१ ) 

भगवद्धक्ति के बाधक रूप दाप युक्त होने के कारण यहाँ वेश 
ग्रादि का तिरस्कार बर्णुत है । 

विपर भी युत-मान दिया यदि हो, कर पान उसे मर जाना भला, 

सह के अ्रपमान सुधारत ते नित्र जीवन को न गिराना भला, 
गरिव-पूर्ण उदार चरित्र पत्रित्र सदा अपनाना भला, 
कुत्सित बृत्ति कदापि कहीं थ्रति निद्र नहीं दिखलाना भल्रा | 

इस पद्म में अनुशा' ओर तिरस्कार! दोनों मिश्रित हैं | प्रथम पाद 
में सन्‍्मान रूप गुण युक्त होने के कारण विप द्वारा मर जाने रूप दोप 
की इच्छा की जाने में अनुज्ञा है ओर दूसरे पाद में अपमान रूथ दोप 
युक्त होने के कारण श्रमृत के अ्नादर किये जाने में तिरस्कार है । 


(७२ ) लेश अलड्ार 


दोष को गुण अथवा गुण को दोप कल्पना करने को 'लेश' 


अलड्लार कहते हैं । 


'लेश' का अर्थ है एक अंरा या भाग । इसमे गुणवाली बस्तु के 
दिखाया 


एक श्रंश म॑ दोष या दोपबाली वस्तु के एक अंश में गुण 
जाता है | 


दोप को गुण--- 
“रूख रूख के फलन को छेत स्वाद मधु-छाक, 
विन इक मधुरी बानि के निधरक डोलत काक” | 


( २४२ ) 


काक में मीठी वाणी न होने रूप दोष में यहाँ बहुत से वृक्षों के 
पत्तों का रसास्वादन और स्वतन्त्र पिरना, यह गुण कल्पना क्रिया गया 
है | इसमें अप्रस्तृतप्रशंसा' मिश्रित है । 


अंच हैं धन्य अनन्य श्रद्दो | धन श्रंधघन के मुख कों न लखाब, 
पांगुरे ह जग-बंद्र सदा, नि. जाचक हि क्रिहि के घर जाबे, 


मूकडु हैं बड़भागी तथा करि चाहता जो क़रिईिं कों ने रिभ्तार्वे, 
ह्न्र छ्व्रि स्वुति- जो गनयर्य्यांखल के कट ब्रैम न जो मुनि पायें । 


यहां श्रन्धता, पंगुता, मूफता और वचिरता रूप दोषों में एक एक 
गुण कल्पना किये गए हैं | 
“रहिमन विपदा हू भल्नी जो थोरे दिन होय, 
हित अनहित या जगत में जानि परतु सब कोय ” || 


यहां विपदा रूप दोष में दितेपी और अद्वितिपी जनों की परीक्षा ई 
जाने का गुण कल्पना किया गया हैं। 
वर क्रुपुत्र जंग मांहि नेह-फाँत सतपुत्र सों, 


जग सब दुखद लखादिं हे विराग को हेतु वह ॥ 
यहाँ कुपुत्र रूप दोष में बैराग्य प्राप्त होने रूप शुण कल्पना किया 
गया हैं । 
गुण को दोप-- 
मूगमद ! जिन यदे गरव कर मो सुगन्ध विख्यातु, 
दीन लीन-वन निज्र-जनक प्रान-हीन करवातु | 


( २५३१ ) 
यहाँ कसतूरी के सुगन्ध रूप गुण म॑ अपने उत्पादक मृर्गों के मरने 
का कारण होने का दोप कल्पना किया गया है | 


हि 


वब्याजस्तुति' अलझ्भर म॑ प्रथम प्रतीत हानेबाले बर्थ के विपरीत 
तातय होता है | 'ल्लेश' में यह बात नहीं। जैसे सृगसद जिन"! 
म॑ कल्तरी की सव॒ति श्रमीए नहीं ऊफ्रिन्तु बह उद्यादक की प्राग-नाशक 
होने के कारण उसकी निन्‍द्रा ही की गई है | शोर अ्रवजा' अलड्भार मे 
उत्फकद गुण की लालसा से दोप बाली वल्छु को इच्छा की जाती है 
और लेश' में दोप बाली वस्तु में गुण, या गुगणवाल्री वस्तु में दोप 
कल्यना किया जाता है । 


( ७३ ) परुद्रा अलझ्ार 


प्रस्तुत भ्र्थ के पदों द्वारा सूचनीय अर्थ के सूचन किए जाने को 
मुद्रा! अलडझ्ञार कहते हैं । 


मुद्रा' नामाडित मुहर या चपडास को कहते हैं | इसी लोकप्रसिद्ध 
मुद्रा न्याय के थ्रनुसार इस अलड्डार का नाम चुद्रा है। जेसे नामाहित 
मुहर या चयड़ास द्वारा किसी व्यक्ति का सम्बन्ध सचन किया जाता है, 
उसी प्रकार मुद्रा अलड्भार में प्रासंगिक वर्णन में सचनीय अर्थ का 
सचन किया जाता है। यह अलड्आार सम्भवतः कुबलयानन्द में नवीन 
लिखा गया है । 


न मुदितिबिदना ही पुप्पिताग्रा लखाती, 
न सु-कुसमत्रिचित्रा खगबश भी दिखाती, 


( २५६ ) 
मंगलपाठ पढ़ें द्विजदेव'क सब विधि सों सुखमा उम्गाई, 
साजि रहे सब साज पने बन में स्तुराज की जाने अ्रबाई ।” 
बसन्‍त के इस वर्णान मे राजाओं के नगर-प्रवेश के समय की 
तय्यारी के मार्ग को स्वच्छु एवं सुगग्बित द्रव्य से सिंचन, जयघोष श्रौर 
मंगलगान इत्यादि का क्रम सूचित किया गया है| 


(७५-७६) तहूगुण ओर पूषरुष अलझ्गार 


अपना गुण त्याग कर उत्कट गुणवाली भिकट्वर्ती दूसरी वस्तु के 
गुण ग्रहण करने के वर्णन को 'तद्गुण अलझ्टार कहते हैं । 
तद्र॒ुण शब्द की व्युत्त्षि करते हुए. काव्यप्रकाश में कहा है-- 
'तस्य अप्रकृतस्य गुणोउत्रास्तीतितदूगुणः” | श्रर्थात किसी बस्तु में 
ग्रन्यदीय गुण का होना | इस शअ्रलड्जार में लक्षणानुसार अ्रन्यदीय गुण 
का अदण दोता है | 
यहाँ गुण' शब्द का अर्थ रंग और रूप जिया गया है| | 


“अति लंंदर दोनों कानों में जो कहलाते शोभागार, 
एक एक था भूपण जिसमें जड़े हुए थे रत्न श्रगार । 

कर्ापूर-प्रतिबिम्बन्युक्त था कांत कपोल्ल युग्म उस काज्, 
कभी श्वेत था कभी दृरा था कभी-कभी होता था लाल |? 


* श्ल्ेपा्थ पत्तीगण । 
| गुणों अथाने रूपादों मौर्या सूत्रे बकोदरे !--क्रेशव कोश । 


( ५४७ ) 
यहाँ दमयन्‍ती के कमोलों द्वारा, अपना गुण त्याग कर समीपवर्ती 
अनेक रत्न-जश्ति कख्‌-बूपण का श्वेत, हरा ओर रक्त गुण ग्रहग[ क्रिया 
लाना कह्य गया है । 


दूसरे का गुग ग्रहण करके जहाँ फिर अपना गुण अहर किया 


जाता है वहां भी 'तदगुण होता है। 
आअमग्गु-कांति से अर सूर्य के भिन्न बसों द्वी जाते हैं, 
रेत-गिरिं के निकट पहुँच जब प्रतिश उसकी पाते है । 
व अपना ही नील-बण फिर पाकर बे हग आते हं, 
श्मणुद्य का दृश्य एक, कवि माय हभे बललातं हे || 
साध कबि कृत शिशुपाल्-बध में बह रेचतक पर्वत का वर्णन है । 
सूर्य के सारथी ग्रुण की प्रभा से सूर्य के रथ के नीले रंग के अरबों का 
भिन्न वर्ग हो जाने के पश्चात्‌ रेवतक गिरि के सम्तीप झालने घर उसके 
जीते प्रतिविम्प द्वारा किर उनका वही नीला वर्ण हो जाना वर्णन है। 
“हस्त नीलमनि होते अ्रत्नि | कर विद्रुम दिखरात, 
मुकता को मुकता बहुरि लख्यो तोहि मुसक्यात” ॥ 
यहाँ मोतियों द्वारा नथिका के नेज्रों का नील गुग फिर हाथ में 
रकम जाने पर द्वाथ का रक्त गुण ग्रहण करके पुनः अपने गुण के 
समान ना्थिका के हास्य काशवेत गे ग्रहण किया ज्ञाना कहां 
गया है | 
कुबलवानन्द भें पिछुले दानों उदादरणों में पूर्व रूप ब्रतड्भार माना 


है | काव्यप्रकाश मं इसब्रकार के उदाहरण तदराण के अन्तगंत ही 
१७ 


( र८ ) 


दिखाये गये हैं| वस्तुतः पूर्व. रूप में कुछ विशेषता भी नहीं है अ्रतः 
पूर्व रुप को तवृगुण के अ्रन्तगंत ही माना जाना युक्तियुक्त है । 


( ७७ ) अतदृगुण अलझूर 


समीपवर्ती वस्तु के गुण का ग्रदूण किया जाना सम्भव होने पर 
भी ग्रहण नहीं किय्रे जाने को अतद्‌ गुण अलझ्ार कहते हैं। 


अतद्गुण अलड्ढार पूर्वोक्त तद्गुण का विरोधी है । श्रतः तद्गुण के 
ब्रिपरीत इस अलड्डार में लक्षण के श्रनुसार श्रपने समीपवर्ती वस्तु का 
गुण ग्रहण नहीं किया जाता है । 


जंदाहरणए--- 


शाप अपना हृदय उज्यल्न कह रहें, 
रंग उस पर प्रिय ! नहीं चढ़ता कहीं, 
गशग पूरित हृदय में रखती उसे, 
रक्त फिर भी बहू कभी होता नहीं ॥ 


यहाँ नायिका के राग भरे हुए ( अनुराग युक्त श्रथवा इलेपषार्थ-रग 
भरे हुए ) दंदय के रक्त गुश ढ्वारा नायक के उज्वल हृदय का रक्त 
होना ( उच्चल बस्तु का रक्त बखतु में रहकर रक्त होना ) सम्भव होने 
पर भी रक्त न होना कहा गया है | 


प्रकृत [द्वारा किसी कारण वश शअ्रप्रकृत का रूप नहीं ग्रहण किये 
जमे में भी अतदरुण होता है | मैसे-- 


( २५४६ ) 


कालिदो के ग्रसित श्र सित गंगा के जल में स्थित तू-- 
स्‍्तान नित्य करता रहता है तरगु-केलि में हो रत तू, 


किंतु नहीं ब्रटती बढ़ती वह तेरी विमल शुभ्रता है, 
राजहंस ! तरे म॑ क्‍या ही अकथनीय अनुपमत्ता है॥ 


गंगाजल के श्वेत गुण का शौर यमृनाजल्न के नील गुण का हंस 
द्वारा ग्रहण न किय जाने का कारण यहाँ राजहंस होना कहां गया है | 


तदगुण और अतदूगुण का उदलास और श्रवज्ञा से पथकर णु-- 


एक के गुण से दूसरे को गुण होने में उल्लास! और एक के 
गुण से दूसरे को गुण न होने में अबज्ञा अलझ्लार कह्ा गया है, पर 
उल्लास और अबज्ञा से तदगुण और अतदगुण में यह भेद है कि 
उल्लास शोर अजज्ञा के लक्षणों में गुण! शब्द है बह दोष शब्द 
का प्रतिपक्षी है--बहाँ एक के शुण से दूसरे स्थान पर गुण के होने 
ओर न हने म॑ उसी के गुण का मिलना और न मिलना नहीं है | 
किन्तु सद्शुरु के उपदेश से अच्छे ओर बुरे शिष्यों के जैसे ज्ञान की 
उत्पति और अनुत्यत्ति होती हैं उसी प्रकार उसके गुण से उत्पन्न होने 
वाले दूसरे प्रस्तिद्ध गुण का देना और न होना है | किस्तु तद्‌गुण ओर 
अतदगुण के लक्षर्णा भें 'गुण' शब्द है वह दूसरे के गुण से ही रंगना 
ओर न रंगना है, जैसे रक्त रंग से सफेद बस्तु का रक्त होना और मलिन 
वस्तु का न होना | यद्या अ्रवज्ञाश्रीर अतदूगुण दोनों श्र॒लझ्लार कारण 
के होते हुए कार्य न होने रूप 'विशेषोक्ति' अलड्ढभार के अन्तर्गत आ जाते 
हैं एर इनमें दूसरे के गुण का ग्रहण ने होने रूप विशेष चमत्कार होते 


हे 
के कारण उल्लास झोर तंद्ग[ुण के विशेधी रूप में इन्हें भिन्न अल कार 
माने गये हैं | 


( ७८ ) अनुगुण अलडझ्ार 


दृनरे की समीपता से अपने स्वाभाविक गुण के उत्कर्ष होने को! 


'अनुगुण' अलज्ञार कहते हैं । 


अनु शोर गुण! मग्रितकर अनुगुण शब्द बना है। यहाँ 'आनु! 
उपयर्ग का अर्थ आयाम# ( दीघता या बढ़ना ) है | श्र्थात्‌ गुण का 
बढ़ना | अनुगुए अलड्डार म॑ किसी वस्तु के स्वाभाविक गुण के 
अन्यदीय गुण के सम्बन्ध से उस्कर्ष होना कद्दा जाता है। 


धक ह 5 


कपि पुनि ग्रदिरा-मत्त हे बिच्छु डसे पुनि तादि, 
तापर लागे भूत तब विकृृति कहा कहि जाहि।॥ 


गहाँ बन्दरों फे स्थतःसिद्ध वैक्ृत का भद्यादें से और भी अधिक 
बैकृत होना कद्दा गया है। 


“काने खोरे कूबरे बुश्लि कुचाली जाति, 
तिय विसेष पुनि चेरि कहि भरत-मातु मुसका नि ॥| 


यहाँ मन्धरा के स्वतःसिद्ध कोरिल्य का सत्री ओर दासी होने से 
अ्रधिक्थ वर्णन है । 
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# देखिये शेब्द-बंल्पेत्रम । 


( ए६१ ) 
( ७९ ) मीलित अलड्भार 


किसी वस्तु के स्वाभाविक अथवा आराब्तुक / साधारण (एक समाव) 
चिह्न द्वारा दूसरी वस्तु के तिरोधानां होगे के वर्णन को मीलिंत 
अलक्ार कहते हैं । 


मीलित का श्रथ है मिल जाना | मीलित अलझ्लागर में नीरत्नीर 
न्याय के अनुसार एक वस्तु दूसरी बत्तु के साथ मिलकर छिप जाती है। 


स्वाभाविक-धर्म द्वारा लिरोधान--- 


धपान-पीक ग्बरान मे स््ली | छखी नहिं जाय, 


कजरारी अखियानम म॑ कजरा री ! न लखाय' || 


यहां नायिका के अथरों की स्वाभाविक रक्तता के साधा रण (समान) 
चिह द्वारा पान के प्रीक को रक्तता का तिरोधान--छिप जाना है। 


श्र 


इसी प्रकार स्वाभाविक कजलोटे नेत्रों में कज्जल़ का छिप जाना है । 
झागन्तुक-धर्म हवरा तिशेधान-- 
नप | तेरे भय भगि बसत हिम-गिरि-गुह आरि जाय, 


कंपित पुलक्रित रहत वे भीत न तऊ लखाँग || 


कक 


किसी राजा के प्रति उक्ति है-तेरे से भयभीत होकर द्विसमालय की 
गुफाओं में निवास करने चाल तेरे शत्रुगण वद्यपि यदाँ तेरे भय के 
कारण कम्पायमान रहते हैं फिर भी बहाँ के लोग उरूँ दविसालय के 
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* किसी कारण वश आये हुए । १ दिखाई न देना, छिप जाना | 


( २६१ ) 


शीत से कम्पित समझते हैं। यहाँ हिमालय के शीत-जनित समभी हुई 
कय्पा द्वारा राजा के मय-जनित कम्या का छिप जाना है| दिमालय के 
शीत से शबत्रुओ्रों को क्म्पा होना आगन्तुक है न कि स्वाभाविक | 

पूर्ताक्त 'तद्‌गुण' में साधारण ( त॒ल्य ) चिह् वाली बखु का तिरो- 
धान नहीं है किन्तु उत्कट गुण बाली वस्तु का केवल गुण ग्रहण है। 
जैसे श्वेत मोतियों को विद्रुम का गुण प्राप्त होना | किन्तु 'मीलित' के 


पान पीक आदि उदाहरणों में ग्धरों को अधिक रक्तता रूप तुल्य-धर्म 
द्वारा पान के पीकर की रक्तता का तिरोधान है | 
( ८० ) सामान्य अलझ्ार 
प्रस्तुत को श्रप्रस्तुत के साथ गुण की समानता कहने की दृष्छा से 
पुकाश्मता वर्णन को 'सामान्य' अज्ञज्ञार कहते हैं । 
सामान्य का अर्थ है समान का भाव। सासानय अलझ्ार में प्रकृत 
ओर अ्रप्रकृत का साम्य कह्ा जाता है | अर्थात्‌ श्रप्रस्तुत के समान गुण 
न होने पर भी समान गुण कहने के शिए अ्रत्यक्तगुण वाले ( अपना 
गुण नहीं छोड़ने वाले ) पस्ठुत की अप्रस्तुत के साथ एकात्मता वर्णन 
की जाती है । 
चंद्रमुखी लखि चांदनी चंदन चचित चारु, 
सजि पट भूषन कुसुम घित मुद्रित कियो झभिसारु ॥ 
यहाँ श्रप्रस्तुत चन्द्रमा के समान प्रस्तुत कामिनी में बस्तुतः कानिति 
न होने पर भी चन्द्रमा की कान्ति के समान कदने की इच्छा से शुक्ला" 
मिसारिका ( चन्दनादि से सफेद सिंगार करके प्रिंय के निकट श्रमिसार 


( श€एृद्वरे ) 


फरन वाली ) नाथिकरा की चन्द्रमा के साथ एक्रात्मता ( एकरूपता ) 
चश्शन की गई है । 


कुपल्नयानन्दकार ते जहाँ 'साहश्य से कुछ 


बहा भी यह अलड्डार माना है| जैसे--- 


द प्रतीव होता है! 


- 


रतमन के बंधन घने लखिं प्रतिब्रिंव समान, 
सकक्‍यो न अंगद दशमुखदि सभा मांदि पहिचान ॥ 


यहाँ रक्ष-स्तम्भों म॑ राबग के स्नेक प्रतित्रिम्बी के साहश्य में 
| 


श्रोर साज्षञात्‌ राबण में कुछ तीत न द्ना क्द्दा है । 


“द्योसंगनगीरन के गौर के उदाहन में 

छाई उदैपुर में बधाई ठोर ठोरे है। 
देखो भीम राना था तमासी ताकिवे के लिये 

साची आतमान में विमानन की भोरे है । 
कहे 'पदमाकरः तों धौखे मा उमा के शज--- 

गोनिन की गोद में गजानन की दौर हे । 
पार पार हेला महामेला में मद्देस पूछ 

गौरन में कौनसी हमारी गनसयौर है” | 


थहाँ गनगोरों के, उत्सव भें गीरीजी की समानता किसी में न द्वोने 
पर भी श्रनेक सुन्दरी नाथिकाओंगं ओर श्रीगोरीजी में भेद के 
अप्रतीति ब्णम की गई है । 


[ २६४ ) 

परमाव्य और मीलित का प्रथकरणं--* 

'मीलित' में बलवान वस्तु हारा उसी गुणवाली निबंत वस्तु के 
स्वरूप का तिरोधान होता है। और 'सामात्यो में दोनों बरतुओं का 
स्वव्प प्रतीत होने पर भी गृण की समानता से दोनों मे श्रभेद की 
प्रतीति होती है | लक्षण में झत्यक्त मिजगुणु' के कथन द्वारा 'तद गुण! 
से परथकता की गई है क्योंकि तदगुश' से निजयुग्प स्थाग कर दूसरे 
फा गुण ग्रहण होता है । सामान्य,में निज गुण का त्याग नहीं दोता है। 


( ८१ ) उम्मीलिव अलझ्ार 

साह्श्य होने पर भी कारण-विशेष ह्वारा भेद की प्रतीति के चर्णन 
को उन्मीलित श्रतक्वलार! कहते हैं । 

'उनन्‍्मीलितो अश्रद्नज्ञर पूर्वाक्त 'मीलिश्ं का विरेधी है। अर्थात्‌ 
मीलित के विपतीत इस बलझ्लार में एक बस्तु दूसरी बच्यु के साथ 
मिलकर भी किसी कारण-बश फिर प्रथक्‌ प्रतीत होने लगती है | 

“अंपक हवा अंग मित्रि ्तिक सुहाय, 
जानि परे सिय-हियरे जब कुम्हिलाय || 

यहाँ चम्पकर के पुष्प जैती अंग कांतिवाली श्री जानकी जी के अड्डों 
भे और चम्पा की माला भें भेद प्रतीत ने होने पर, चम्पक की माला के 
कुम्हलान रूप कारण छारा भेद ज्ञात होना कहा गया है । 


“देखिये को दुति पूप्यो के चंद को है 'रघुनाथ श्रीराधिका रानी, | 
आाइ विज्ञोर के चाँतरे ऊपर ठाही भई सुख सौरभ सानी, 


( २६५४५ ) 
ऐसी गई मिलि जोन्ह की ज्योति सों रूप की रासि न जाति बखानी, 
बारन ते कछु भोहन तें कछु नंनन की छवि तें प्रहिंचानी” ॥ 

यहाँ चन्द्रमा की चाँदनी से भ्रीराधिका जी का भेद उनके श्थामबर्णु 

के केशों आदि द्वारा ज्ञात होना कहा है । 
४पमिलि चंदन-बेंदी रही गोरें मुखन लखाब, 
ज्यो-ज्यों मद-लाली चढ़े त्यो-त्यों उघरत जाय!॥ 

गौरवर्णा नायिका फे भाल पर चन्दन की बेंदी का भेद यहाँ 
मदपान की रक्तता के कारण ज्ञात होना वर्णन हैं | 

'उन्मीलित श्रलज्ञार शोर इसी से मिलते (हुए. 'विशेषक!ः नामक 
अलड्डार काव्यप्रकाश में सामान्य! के अन्तगंत माने गये हैं.। 

(८२ ) उत्तर अलंड्रार 

उत्तर! का अर्थ स्पष्ट है । उत्तर अल्लड्भार में चमत्कारक उत्तर होता 

है। यह दो प्रकार का होता है । 
प्रथम उत्तर 

उत्तर के श्रवण सात्र से प्रश्न का अलुमान किया जाने अथवा 
वारवार प्रश्ष करने पर असम्भाव्य ( अपसिद्ध ) बारवार उत्तर दिये 
जाने को प्रथम 'उत्तरः अ्रक्ूक्ार कहते हैं । 

यह दो प्रकार का होता है--- 

(क ) अन्नीत प्रश्न--अरथत्‌ व्यंग्य युक्त उत्तर सुन कर ही प्रश्न 
की कल्पना किया जाना । 


( २६६ ) 


(ख ) निबद्ध प्रश्न--श्रर्थात्‌ कई बार प्रश्न किये जाने पर कई 
बार अ्रप्रसिद्ध ( वृ्शय ) उत्तर दिया जाना । 
उन्नीत प्रश्व--- 
बनिक ! नहीं गजदंत इत सिंहछाल हू नाहिं, 
ललितालक-मुख-मुत-बधू है मेरे घर मांहि॥ 
हाथी दाँत शोर सिंह के चर्म के ग्राहक के प्रति यह वृद्ध व्याध 
का उत्तर-वाक्य है। इसी उत्तर-वाक्य द्वारा ग्राहक के क्या तेरे यहाँ 
हाथीदाँत ओर सिंह-चर्म हैं?” इस प्रश्न का अनुमान हो जाता है। 
ओर बृद्ध व्याध का दूसरा वाक्य ( दोहे का उत्तराद्ध ) यदि साभिप्राय 
समझा जाय तो यह अमिप्राय है कि 'मेरा पुत्र अपनी सुन्दर अलकों 
बाली रूपवती स्त्री में ऐसा श्रासक्त है कि उसे छोड़कर घह कहीं बाहर 
जाता द्वी नहीं! । 
यह श्ल्ेष-गर्मित भी होता है-- 
सुबरन खोजत हों फिर सुंदरि ! देस-बविदेस, 
. दुरलभ है यह समृम्ति जिय चिंतित रहों हमेस ॥ 
यह किसी तरुणी के प्रति किसी नागरिक की उक्ति है। इसमें तरुणी 
के इस प्रश्न की कल्पना की जाती है कि तुम चिस्ता-ग्रस्त किस 
लिये हो १? 
मिबद्ध-प्रश्त--- । क्‍ 
कहा विष्रम ? है देव-गति सुख कह ! निरूज सुझ्ग, 
का दुसरलभ ! गुन-गाहक हि, दुख कह ! दुरजन-संग ॥ 


( २६७ )9 
यहाँ 'कहा विपम! आदि ऋई प्रश्नों के 'दंब-गति' श्रादि कई अ्रप्र- 


|. (40. 


सिद्ध उत्तर दिये गये है | 


इस निबद्ध प्रश्न में और 'परिसंख्या' में यह भेद है कि वहाँ लोक- 
प्रसिद्ध उत्तर का दूसरी बस्तु के निर्षेध में तालय॑ द्ोता है और अ्रप्रसिद्ध 
उत्तर भी नहीं होते। और यहाँ 'देवगति' आ्रादि ऊत्तरों का 'विषमत्ा' 
मात्र कहने में ही तात्यय॑ है, न कि किसी दूसरी वस्तु के निषेध में श्रोर 
यहाँ अप्रसिद्ध उत्तर है | 


उत्तर भ्रलक्वार का काव्यतलिंग और अनुमान से प्थक्करण-- 


काव्यलिंग अलक्लार में निष्यादक-देतु होता है और इस ( उत्तर ) 
अ्लड्ढडार में उत्तर-वाक्य, प्रश्न का जतल्तादक या निष्पादक, हेतु नहीं किन्‍सु 
उसका शापक ( बोध कराने वाला ) द्वोता है। यद्यपि-ज्ञापक-हेतु श्रनु- 
मान! अलड्डार में होता है | परन्तु अनुमान अ्रलझ्लार में साथ्य शोर 
साधन दोनों कह्दे जाते हैं | उत्तर अ्रलज्ञार म॑ं केवल उत्तर-वाक्य ही कहा 
जाता है | उद्योतकार का कहना है कि काव्यलिंग की संकीर्ण ता (मिला- 
बढ) मान लेने पर भी उत्तर अज्नद्भार में उत्तर-वाक्य द्वारा प्रश्न की 
कल्पना की जाने का चमत्कार विशेष होने के कारण इसे स्वतन्त्र 
ग्रल॒ड्रार माना जाने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती | 


द्वितीय उत्तर 


पअश्य के वाक्य में ही उत्तर भ्थवा बहुत से अश्नों का एक ही उत्तर 
कहे जाने को द्वितीय उत्तर अक्षक्वार कहते हैं । 


(  शृष्टद ) 
प्रश्त के वाक्य में उत्तर मैसे--- 


“कोकढ़िये जल सों सुखी ! काकहिये पर स्याम, 
काकहिये जे रस बिना कोकहियें सुख वास |” 

* » यहाँ चारों चरणों में क्रश:--जल से कौम सुखी है !, श्याम पंख 
बाले क्‍या कहे जाते हैं १, अरसिकों को क्‍या कहते हैं ? झोर स्त्रियों को 
सुखदायक कोन है ? यह चार प्रश्न हैँ। इन प्रश्नों के इन्हीं अक्त्रों में 
क्रश।--कोक ( चक्रवाक ) का हृदय जल से सुखी है, काकपन्षी के 
हुदय पर श्याम पंख हैं, अरसिक जन काक के समान कुस्ित छुदय 
हैं और जिनके हृदय में कोकशास््र है? ये उत्तर हैं। 

अनेक भ्श्नों का एक उत्तर जैसेन- 
“तोर्यो सरासन संकर को क्िन  कोम लियो धर त्यों भ्गुनाथ सों १ 
कौन हन्यो मुगराज से वालि को ?१ कौन सुकंठहि कौीन्‍्हों सनाथ सो ! 
राजसिरी कों विभीषन-भाल दे को 'लकिरास” जित्यों दस मांथ सों ! 
उत्तर एकइ' बार दियो रचना प्िगरी रघुनाथ के हाथ सों।” 


यहाँ 'तोरयो सरासन संकर को किन ? इत्यादि अनेक प्रश्नों का 
'स्चना सिगरी रघुनाथ के हाथ सो! यही एक उत्तर है | 
( ८१३ ) सक्ष्म भअलझ्टार 


किसी इज्जित ( नेत्र या श्कुटी-भज्ञादि की चेष्टा ) था भाकार 
से जाने हुए सूचम अर्थ ( रहस्य ) को किसी युक्ति ले सूचित किये 
जाने को 'सूचम' भलझ्लार कहते हैं । ः 


| | ु 

( २६६ ) 
!  यृक्तम का शअ्रर्थ है, तीकुणु-ब्रुद्धि द्वारा सहृदय जनों के जानने थोग्य 
रहस्य । सूहद्मः तीक्ष्णमतिसंवेद्य:--काव्यप्र काश वृत्ति। इस अलड्ढार 
में लक्षणानुसार यूक्म श्रर्थ का सूचन किया जाता है | 


लख्यो भीम हरि और जब ? लरत जरासुत साथ, 
चीरि. दिखायो कृष्ण ने ही तिनुका निज्र हाथ | 


जरासंध के साथ गदायुद्ध करते समय जब भीमसेन ने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की तरफ देखा तो उन्होंने ( श्री कृष्ण ने ) भीमहेन की इस 
चेट्टा से उसकी ( भीमसेन की ) श्रसमर्थता सूचक रहस्य को जान कर 
तिनुके को हाथ में केकर चीर देने की युक्ति से यद्द सूचित किया है कि 
जरासंध के शरीर को तिनके की तरह बीच में से चीर डालो | 


आकार द्वारा लक्षित सूच्ष्म-- 

“प्ोर प्रा सस्ति सीस धरें भ्रुति में मकराक्ृत कुंडल धारी, 

काछ कछे पट पीत मनोहर कोंडि मनोजन की छुव्रि बारी, 

“छुत्रपती' भनि ले मुरली कर आइ गये तहें कुंज बिहारी, 

देखत ही चख लाल के बाल प्रबाल को माल गले बिच डारी ॥ 

यहाँ रक्त नेत्र द्वारा रात्रि में श्रन्यत्र निद्रारहित रहना जामकर 
नायिका ने इस रहस्य को प्रबाल की माला कुल्नविद्दारी को पद्टिराने की 
युक्ति द्वारा सूचन किया है | 

आकार-लक्षित-सूक्ष्म श्रर्थ के ज्ञाता द्वारा साकूत चेष्टा की जाने 
में कुबलयानन्द में 'पिहिंत' अलझ्र माना है। परन्तु काब्य प्रकाश 


( २७० ) 


में इसे सूक््म का ही एक प्रकार माना गया है | पिक्षित का विषय 
अन्य है वह आगे पिदित के लक्षण झ्रौर उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा | 


( ८४ ) पिहित अलझ्ार 


एक अधिकरण में रहने वाला गुण अपनी! प्वल्नता से जहाँ 
आाविर्भूत अ-समान श्र्थान्तर को आच्छादित कर लेता है वहाँ पिह्दित 
अजड्ार होता है | 


पिहित का श्र्थ आच्छादन करना--किसी दूसरे पदार्थ को ढक 
लेना। पिद्वित अ्लझ्भार में एक अधिकरण ( आश्रय ) में रहने वाला 
गुण अपनी प्रबलता से दूसरी वस्तु को--ऐसी वस्तु को जो उसके समान 
न हो--ढक लेता है | लक्षण में अ-समान' का प्रयोग पूर्वोक्त 'मीलित' 
से प्रथकता बतलाने के लिए किया यया है। क्योंकि मीलित में समान 
गुण ( चिह्न ) हारा अन्य वस्तु का तिरोधान है।यह लक्षण रुद्रट 
कृत काव्यालझ्लार के अनुसार है | 


रुद्रट ने अपने लक्षणानुत्तार पिहित का--- 


वु सप्ति-कला-कलाप सम सद्चि | तव तन-दुति माँहि, 
यद्द कृशता ग्रिय-विरद्द की काह्ू कों न लखाहि। 


यह (जिसका श्रनुवाद है बह पत्र) उदाहरण दिया है। यहाँ 
चन्द्र-कला के तुल्य अज्ध की कान्ति और प्रिय-वियोग जनित कृशता इन 
दोनों का एक ही ( नायिका का शरीर ) आश्रय है। अज्ञ-कान्ति से 
कृशता अ-समान ह--इस दोनों का भिन्न मिन्न रूप है---अ्रज्ञ-कान्तिरूपी 


( २७१ ) 


गुस की पदलता से नायिका के शरीर में आाविभत (प्रकट होने बाली) 
कृशता का आच्छादन होना कहद्दा गया है । 

रुद्रट के लक्षण और इस उदादरण द्वारा पिद्वित अलड्जार की 'सूक्ठम! 
से स्पष्ट प्रथक्ता हो जाती है । चख्लोक ओर कुबलयानन्द के लक्षणों 
में न तो पिहित के समानार्थका चमत्कार ही है और न सुद्रम! से पिहित 
की प्रथक्ता ही हो सकती है ! 


(८५-८६) व्याजोक्ति ओर युक्ति अलझ्ार 


गुप्त रहस्य--किसी प्रकार प्रकट दो ज्ञाने पर--कपट से छिपाये 
जाने को व्याजोक्ति अलह्लार कहते हैं । 


व्याजोक्ति का अ्रर्थ है ब्याज से उक्ति श्र्थात्‌ कपट (.छल ) से 
कहना । व्याजीक्ति अ्लड्डार में गुप्त रहृस्य प्रकट हो जाने पर कपथोक्ति से 
आर्थात्‌ किसी बह्मने से छिपाया जाता है | 
अपन्हुति से व्याजोक्ति का पृथकरण--- 
पूर्वोक्त अपन्हुति अलड्लार में जिस बात को छिपाई जाती है उस 
ब्रात का पहिले कथन कर के निपेश् पूर्वक छिपाई जाती है ओर छेकाप- 
न्हुति में भी अपनी कही हुई बात का दी श्रन्‍्य अर्थ कर के उसे निषेध 
पू्षक छिपाई जाती है किन्तु व्याजोक्ति में जिस बात को छिपाई जाती है 
. उसको पहले न तो वक्ता द्वारा कही जाती है और न निषेध ही किया 
_ जाता है |# द | 





४ वेंखिये साहित्यदर्पण व्याजोक्ति प्रकरण । 


( २७२ ) 


उदाहरण-- 
तुहनाचल ने अपने कर सों हर-गोरी के ले जब हाथ जुटाये 
त्तम कंगित रोम उठे सिब के, विधि भंग भये मन में सकुचाये, 
भगिरि के कर में ग्रति सीत श्रद्दो' कहि यों वह सात्विक-भाव दुराये, 
वह संकर हों मम्र संकर, जो हँसि के गिरि के रनवास लखाये। 


यहाँ श्रीशिब-पार्वती के विवाह में पाणि-ग्रहण के समय पायेती जी 
के स्पर्श से उत्पन्न कम्पादिक सात्विक भावों को, महादेव जी 'हिमालय 
के ह्वाथों में बड़ी शीतज़्ता है! ऐसा कह करे छिपाए हैं | 


कुबलयानन्द में क्रिया आंदि' द्वारा छिपाये जाने में भी ब्याजोक्ति 
शइकार माना है | जैसे! >> उ न्‍लजनड काले 4 हा 


 _ अत॒र अली रुंग की छुली श्राव गली लखि लाल, 
दक्के पुलक अनुशग के करि प्रनाम -तस- बाल | 


यहाँ श्रीकृष्ण को देखकर अनुराग-जन्य रोमाओं को गोपाक़ ना ने 
प्रणाम करने की क्रिया से छिपाया है । 
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| यह श्रीशिव-पाव॑ती के विवाह प्रंसज़् का वर्णन है । पार्वती जी 
के पिता हिमाचल ने जब शिव जी का और पारव॑ती जी का पणिग्रहण 
( हथलेवा जुड़ाने का कार्य ) करवाया उस समय पाती जी के हाथों के 
स्पर्श से उत्पन्न प्रेम-जन्य कम्प और रोमान्‍्च झावि सात्विक भावों को 
श्रीशह्ुर द्वारा यह बहाना कर के कि 'भोहो ! हिमाचल जी के द्वाथों में 
यदी शीतलता है! छिपाया जाना समभकर देवझनाएँ हँखने कषगीं । 


( २७३ ) 


“ललन चलन सुख पलनु में अमुवा कल के आय, 
ई लखान न सखिन हू कूठ ही जमुहाय। 
यहाँ अशभ्र॒ आदि सात्विक भावों को जम्द्ाई की क्रिया द्वारा छिपाये 
गये हैँ। कुबलयानन्द से अपने रहस्य को छिपाने के लिये क्रिया द्वारा 
दूसरे को बश्चनन करते को “युक्ति' तामक भिन्न श्रलनज्वार माना है 
किन्तु वह ब्याजोक्ति के अन्त्गत ही हैँ | स्व कुबलयानन्दकार 
ने उपर्यक्त चतुरअ्रली'''““इस उदादरण को व्याजोक्ति में लिख कर 
फिर युक्ति! अलड्डार के प्रकरण मे इसी को 'युक्ति! का उदाहरण भी 
बतलाया है | 
. (८७) ग्ृद्क्ति अलज्ञार 
अन्योदेशक वाक्य को दूसरे के प्रति कहा ज्ञाने को 'गृढोक्ति/ 
अलझ्वार कहते हैं। जो 
गृढोक्ति अ्रथति गृहू (गम) थक्ति। गृदोक्ति अ्ल्ढार में 
झन्योहेशक अर्थात्‌ अन्य के प्रति वक्तव्य को निक्रटस्थ अन्य व्यक्ति से 
गुप्त रखने के लिये किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति कहा जाता है | 
“खिले फूल हो भोर घने बन बाग यों स्वामिनी को परखावनो है, 
लखि या विवि गोरि के पूजन को 'ललछिराम! हियो दरखाबनों है, 
पहिले ही मराल मयूर चकोर मिलिंदन को मदरावनों है, 
हँसि बीली अली भली मैथिली की फिरि काल्ह इते संग आवनो हे |” 
जनकपुर की फुलवारी में सीता जी की सखी को हम कह्द फिर 
यहाँ झायगी” यह बात श्रीरधुनाथ जी के प्रति कहना अ्रभीश था, पर 
श्प्ल 


( २१७४ ) 


तथ्य्य अन्य व्यक्तियों से छिपाने के लिये श्रीरघुनाथ जी की न कद्द कर 
उसने ( सखी ने ) अपनी सखियों को कहद्दा है | 

उद्योतकार का कहना# है कि 'गूृदोक्ति! ध्वनि काव्य हे--अलझ्ढार 
का बिपय नहीं। क्‍योंकि गूढ़ोक्ति में दूसरे को सूचित किया जाता है, 
बह स्पष्ट नहीं कहां जाता है-व्यंग्यार्थ द्वारा ध्वनित होता है। 
अलंकार वहीं हो सकता है जहाँ व्यंग्रार्थ उक्ति द्वारा स्पष्ट कर दिया 
जाता है | 


(८८ ) विद्वृतोक्ति अलझ्ञार 
उक्ति-चालतुये से.छिपाये हुए रहस्य को जहाँ कवि द्वारा प्रकट किया 
जाता है, वहाँ 'विवृतरोक्ति' अलज्लार होता है । 
“व्रह्मबंधु हंतव्य नहीं! यह वेद वाक्य है मान्य यथा-- 
आर आततायी का वध भी वेद-विहित कतंव्य वथा!? 
इन बचनों से अर्जन ने सब हरि का समझ रहस्य लिया, 
द्रोणुपुत्र के केश काट फिर मस्तक-मरणि का हरशु किया | 
यहां पूर्वाद् में भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा अर्जन के प्रति उक्ति चाहुर्य 
से कहे हुए रहस्य को उत्तरार्द्ध में कवि द्वारा प्रकट किया गया है* | 


( ८९ ) लोकोक्ति अलझ्ार 
प्रसज़ञ प्राप्त लञोक-प्रसिद्ध किसी कहावत के उत्लेख किए जाने को 
'लोकोक्ति अलक्वार कहते हैं । का 
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( २९७४ ) 
लोकोक्ति जन समुदाय भ॑ प्रचलित कहावत को कहते हैं | 


“बिन आदर पाय के बैठिं ढिंगा अपनी झख दे मुख लीजतु है, 
झपमान झौी मान परेखो कहा अपनी मति में चित दौीजतु है, 
कवि ठाकुर! काम निकारिवे के लिये कोटि उपाय करीजतु है, 
अपने उरभे सुरकाइवे को सबही की खुसामद कीजतु है।” 


यहाँ चोथे पाद म॑ लोकप्रसिद्ध कहावत का उल्लेख है। 


“पाई फूलन काज द्व कुंजन श्राज न संग सखी जु अचानक री! 
हरिं आय गये भज्ि जा किते जितद्दी तित काँठन सों जकरी , 
कवि 'नेही! कहै अति काम छुयो सुनो मारग रोकि रह्यो तक री, 
सुनरी सजनी | गति ऐसी भई जैसे 'मारनों बैल गली संकरी।” 


यहाँ 'मारनों बैल गली सेकरी' इस लोक-प्रसिद्ध कहावत का 
उल्लेख है । 
“मुसकाई मिथिलेश-नंदिनी प्रथम देवरानी फिर सौत-- 
अंगीकृत है मुझे किंतु तुम नहीं मांगना मेरी मौत, 
मुझे नित्य दर्शन भर इनके तुम करते .रहने देना, 
कहते हैं इसको ही अ्रंगुली पकड़ प्रकोष्ठ पकड़ लेना |” 


लचक्ष्मणजी से प्रेम-याचना करने के पश्चात्‌ श्रीरघुनाथजी से 
शपंणखा द्वारा प्रेम-भिन्षा माँगने पर जानकीजी की शप्र॑णखा के प्रति 
इस अक्ति में अ्रगुली पकड़ कर पहुँचा पकड़ लेने” की लोकोक्ति का 


उल्लेख है । 


( २७६ ) 
अेफी लड़ 
( ९० ) छेकोक्ति असझ्ार 
शर्थान्तर-गभित लोकोक्ति को 'छचेकोक्ति' अलझ्ञार कहते हैं । 
'छेक' का श्रर्थ चतुर है। छेकोक्ति में चातुर्य युक्त अ्रन्याथ गभित 
लोकोक्ति कद्दी जाती है | 
मो सों का पूछत अरी | बार बार तुम खोज, 
जानतु है जु धुजंग ही भुवि भध्रुजंग के खोज ॥ 
निशाचरियों द्वारा जानकीजी से हठुमनजी के विषय में पूछने पर 
जानकीजी द्वारा उत्तराद्ध में कही हुई लोकोक्ति में यह अर्थान्तर गर्भित 
है कि तुम्हारी राज्षती माया को तुम याज्षत ही जान सकते हो । 
जमुना तथद हृग राबरे लगे लाज्-मुख शअओ्रोर, 
चोरन की गति कों सखी ! जानतु है जग चोर ॥ 
लक्षिता नायिका के प्रति सखी की इस उयक्ति में जो उत्तराद््ध में 
लोकोक्ति है, उसमें यह अर्थान्तर गभित्न है कि 'तू क्‍यों छिपाती है, 
मुझसे तेरी यह प्रेमलीला छिपी नहीं है! । 
थे ९ 
(९१ ) अधं-बक्रोक्ति अलझ्ञार 
अन्य अश्िप्राय से कहे हुए वाक्य का अन्य व्यक्ति द्वारा श्र्थ-श्लेप 
से दूसरा श्रथ कल्पना फिये जाने को 'भर्थ-वक्रोक्ति' अलकूार कहते हैं। 
वक्रोक्ति का श्रर्थ है बाँकी-ठेद्दी-डक्ति | वक्रोक्ति अलक्लार में 
अम्योक्त वाक्य का वक्रोक्ति द्वारा अन्यार्थ कल्पना क्रिया जाता है । 


( २७७ ) 

गिरजे | कहु मिन्नुकरान कद्ां! बलि-द्वार गये बह हैंन यहां, 
हम पूछत हैं वृपषपालद्टिं को वह तो ब्रज गीम चरातु वहां, 
नत तांइघ आज रख्यों कितु हूं! जमुनावद-बीथिन द्ोतु तहां, 


भयो सागर-सेल-सुतान म॑ आज परस्पर यों उपहास महा ॥ 


यहाँ श्रीज्क्मीजी द्वारा 'भिन्नुक कहाँ हैं ?! इत्यादि श्रीमद्दादेवजी 
के विपय में पूछे हुए प्रश्व वाक्‍्यों को पार्वतीजी ने श्रीविष्सु भगवान्‌ के 
विपय में कल्पना कर कर के वल्ि द्वार गये इत्यादि टेढ़े उत्तर दिये 
हैं| यहाँ 'मिन्नुक' आदि पदों के स्थान पर मेंगता” आदि पढों के 
बदलने पर भी “वक्रोक्ति' बनी रहती है, इसलिए यह अर्थ-शक्ति-मूला 
अ्र्थ-बक्रोक्ति है! शब्द शक्ति-मूला वक्रोक्ति शब्दाललज्लार प्रकरण में 
पढ़िले लिखी गई है । 
“हे भरत भद्र ! अब कहो अभीष्मित अपना, 
सब्र सजग होगये भंग हुआ ज्यों सपना, 
है झ्ाय,! रहा क्‍या भरत-अ्रभोप्तित अब भी, 
मिल गया अ्रकंदक्कष राज्य उसे जब, तब भी, 
पाया तुमने तद तले अरणए्य बसेरा, 
रह गया अ्रभीष्सित शेप तदग्रि क्‍या मेरा! 
तनु. तड़प तड़प कर तप्त तात ने स्यागा, 


क्या रहा अभीष्सित ओर तथापि श्रभागा” | 


( शछय८ ) 
चित्रकूट में भरतजी से श्रीरघुनाथजी द्वारा 'अर्भीष्सित' पद का 
जिस शअ्रमिग्राय से प्रयोग किया गया हैं, भरतजी ने उसका श्रन्य अर्थ 
कल्पना करके उत्तर दिया है। 


( ९२ ) स्वभावोक्ति अलझ्ञार 


बालक आदि की स्वाभाविक चेष्टा था प्राकृतिक दृश्य के चमत्कारक 
वर्णन को 'स्वभावोक्ति' अलडार कहते हैं। 


स्वभावोक्ति का श्रर्थ उक्त लक्षण से स्पष्ट है | 


“सुंदर सजीला चठकीला वायुयान एक 

मैया हरे कागज का आज में बनाऊँगा 
चढ़के उसी पर करूँगा नभ की में सेर 

बादल के साथ साथ उसको जड़ाऊँगा ) 
मंद मंद चाल के: चलाऊँगा उसे में वहां 

चहक चहक चिड़ियों के संग गाऊँगा। 
चंद्र का खिलौना खगछोना वह छीन लूंगा, 

भैया की गगन की तरेया तोड़ क्लाऊँगा? | 

यहाँ बच्चों की स्वाभाविक चेष्ठा का वर्णन. है । 

“४ग्ागे पेनु धारि हैरी ग्यालन कतार तामें 

फेरि टेरि टेरि धोरी धूमरीन गोन तें। 
पोंछि पुचकारिन अ्रंगोछनि सों पोंछि पोंछि 

चूमि चार चरन चलाबे सुबचन तें। 


( रणछ४/ ) 


कहे महबूब धरी मुरली अ्रधर वर 
फूंक दई खरज निखाद के सुरन तें। 
अमित अनंद भरे कंद-छुवि वू दाबन 
मंद गति आवत मु्कृद मधुबन ते” || 
यहाँ गो चारण से आते हुए भ्री नन्दनन्दन का स्वाभाविक चित्ता- 
कृषक दृश्य वर्णन है । 
सायंकाल गिरे दिमेश-कर की लाली मनोमोदिनी, 
होती हे तब दिव्य वारिनिधि की क्‍या ही छटा सोहिनी!' 
ऋार्गो से विशदाभ रक्त-छुबि पा ऊँची तरंगाबली, 
आती है श्रति दूर से फिर वही जाती वहां है चली। 
यह बम्बई के समुद्र-तठ की तरज्ञों के स्वाभाविक मनोहरी दृश्य 
का वर्णन है | 
“छाई छवि स्थामल सुहाई रजनी मुख की, 
रात पियराई रही और मुररेरे के। 
कहे 'रतमाकर' उम्रगि तरु-छाया चली 
. बढ़ि अग॒बानी द्वेत आ्आवत अंधेरे के। 
घर घर साजें सेज अंगना धिंगारि श्रंग 
लौठत उमंग भरे. बिछुरे सवेरे के। 
जोगी जती जंगरम जहाँ ही तहाँ डेरे देत 
फेरे देत फुदकि विहंगम बसेरे के! ॥ 


इसमें साथंकाल के प्राकृतिक इृश्य का वर्णन है। 


( रए८० 9 
( ९३ ) भावषिक अलझ्गर 


भूत और भावी भावों के प्रत्यक्ष की भांति वर्णन किग्रे जाने को 
भाविक अलड्वार कहते हैं । 


भाविक' शब्द में माव और इक दो अवयव हैं | भाव का अर 
है सत्ता ( स्थिति ) 'भूसत्तायां ओर इक? प्रत्यय का शअ्रर्थ है रक्षा 
करना | भाविक अलड्ढडार में मूत श्र भविष्यत्‌ भाव को वर्तमान 
की भाँति कद्ट कर उनकी रक्ता की जाती है | 


“जा दिन ते बृजनाथ भद्द ! इहिं गोकुल ते मथुराहि गये हैं, 
छाक्रि रही तब तें छबि सों छिन बूटति न छतियाँ में छये हैं, 
वैसिय भांति निहारति हों हरि नाचत कार्बिदी कूल ढये हैं, 
सत्रु सेहारि के छत्र घरबो फिर देखत द्वारिकानाथ भये हैं |”? 
यहाँ श्रीकृष्ण द्वारा यमुना तट पर भूतकाल में किये गये नृत्य के 


2 ४५ 


दृश्य को तीसरे चरण में प्रयक्ष की भाँति वर्णन किया गया है | 


“ग़वज्ञोकते ही हरि सहित अपने समक्ष उन्हें खड़े, 
फिर धर्मराज विषाद से विचलित उसी ऋण हो गये, 
वे यज्ञ से रोके हुए शोकाश्रु फिर गिरने लगे 
फिर दुःख के वे दृश्य उनकी दृष्टि में फिरसे लगे” ॥ 
यहाँ अर्जन श्र भीक्ृषष्ण को सम्मुख देख कर राजा युधिष्ठिर को 
मृतक अभिमन्यु के भूतकालिक दुःख का पुनः वर्तमानकालिक प्रत्यक्ष 
की भाँति वर्णन किया गया है। 


( श८ं१ ) 
“हाँ मिलि मोहन सों 'मतिराम' सुकेलि करी श्रति आनद थारी, 
तेंद्दी लवा पुन देखत दुःख चले असवा अस्ियान सो भारी, 
आ्रावति हों जमुना तठ को नहिं जान परे बिछुरे गिरधारी, 


जानठ॒ हा सखि | आ्रावन चाहत कुंजन ते कढ़ि कंजविहारी |” 


यहाँ श्री नन्‍्दनन्दन का कुझ्ञों से निकल कर आने के भूतकालिक 
दृश्य को अन्तिम चरण में प्रत्यक्ष की भाँति बर्शन किया गया है। 
कही जाय क्यों मानिनी ! छुत्रि प्रतिश्न॑ंण अनूप, 
भावी भूपन-मार हृ लसत अवर्हिं तत्र रूप ॥ 


भविष्य म॑ भूषणयुक्त हने वाली कामिनी के रूप को यहाँ. वर्तमान 
में भूषण युक्त होना कद्दा है | द 


. ९४ ) उदात्त अलझ्टार 


डदात्त का अर्थ है-- उत्कर्पेण आदीयते गृह्मततेस्मेतिउदात्तम ॥* 
श्र्थात्‌ उत्कर्पता सें वर्णन किया जाना | उद्ात्त अलझ्ार में बर्णनीय 
शर्थ का समृद्धि द्वारा अथवा महत्पुरुषों के अ्न-भाव द्वारा उत्कर्ष वर्ण 
किया जाता है। इसके दो भेद हैं।.. 


भयथस्त उदात्त 


ग्तिशय समृद्धि के वर्णन को प्रथम उद्ात्त श्रलह्ञार कहते हैं । 
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ह काव्यादर्श कुसुमप्रतिमा व्याख्या । 


( रमर ) 
रूकामाला अगशित जद्दाँ हैं घनी शंख सींपी, 
दूर्वा जैसी विलसित मणी रक्ष-बैदूर्य की भी | 
मूंगे के हैं कन-घन लगे देख बाजार-शोभा-- 
जी में झाता श्रव उद्धि में वारि ही शेष होगा | 
इस पद्म में उज्जैनी के बाजार की असम्मव समृद्धि का कवि 
कल्पना कृत वर्णन है । 
द्वितीय उदात्त 


वर्ण नीय अर्थ में महत्पुरुषों के अज्ञ भाव होने के वर्णंव को द्वितीय 
उद्त्त कहते हैं। 
“जिनके परत मुनि-प्रतनी पतित तरी, 
जानि महिमा जो सिय छुबत सकानी है। 
कहे “रतनाकर” निषाद जिन्हें जोग जानि, 
धोए; विनु धूरि नाव निकठ न आनी है। 
ध्यावँ जिन्हें ईस झी फनीस गुन गावें सदा, 
नावें सीस निखिल मुनीस-गन ज्ञानी है। 
तिन पद पावन को परस-प्रभाव-प्‌ंजी, 
ग्रवध-पुरी की रज-र्ज में समानी है” | 
अयोध्या के इस बन में भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र को अज्ञ भाव है-- 
'जिस अयोध्या में भ्रीरामचन्धजी के ऐसे महत्वपूर्ण चरणों की रज 
मिली हुईं है! इस कथन से अयोध्या की महिसा का उत्तर्ष वर्शाम 
किया गया है | 


( श्परे ) 
महा महिमतम विष्णु-लोक को तज, जो था शोमा-मण्दार-- 
बन-विहार-हित और देखने दिव्य श्रयोध्या का श्रृज्ञ।र-- 
रबि-कुल-कमल-दिवाकर होकर किया विष्सु ने यहीं निवास, 


रावण-वबंध सिप मात्र क्योंकि था बह उनका श्र -भंग विलास | 


भारतवर्ष के इस वर्णन में भगवान्‌ विष्णु के अ्रवतार भ्रीरामचस्द्र 
जी को श्रज्ञ भाव है | 


(९५ ) अत्युक्ति अलड्ार 


शौर्य भौर भ्ौदार्य श्रादि के अ्रत्यन्त मिथ्या वर्णन को अत्युक्ति 
अलक्कार कहते हैं । 


अ्त्युक्ति का अर्थ स्पष्ट है | 


४ मूमत मंतेंग मत्ति तरल तुरंग ताते, 

रति-रते जरद जरूर भांगि लाइयबों। 
कहें “पदमाकर” सो हीरा लाल ग्रोतिन के, 

पत्नन के भाँति भाँति गहने जराइयों | 
भूपति प्रतापसिंह | रावरे विज्ञोक कवि, 

देवता विचार भूमि लोके कब जाइयो। 
इंद्रपद छोड़ि #ंद्र चाद्तु करविंद्र पद, 

चाहे इंद्रानी कविशरानी कहवाइबो” | 


( शण४ ) 
यहाँ ओदार्य की अत्युक्ति है । द क्‍ 
जब से निरखी उसने छुब्रि है मुसकान-सुधा नेदनंदन की, 
तब से रहती उनमें अनुरक्त दशा कुछ ओर हुई मन की, 
हिलती चलती न कहीं क्षण भी सुध भूल गई सब हे तन की, द 
सखि-!- है उसकी गति दीपशिखा अनुरूप विहीन-प्रम॑जन की । 
यहाँ प्रेम की अत्युक्ति है 
“धृघट खुलत अब उलहु है जैहें देव' 
उद्धता ममोज जग जुद्ध जूटि परेगो। 
को कहै अ्रलीक बात, सोक है सुरोक# पिद्ध-- 
_ लोक तिद्देज्ञोक की लुनाई लूदि परैणों। 
दैयनि ! बुराब-सुख नतर तरैयनि को--+ ..... 
मंडल हू सटकि चटकि दहूटि परैगो। 
तो चिते सफोच सोचि सोचि मृत मूरछि कै, द 
छीरते छुपाकर छ॒ता सो छुटि परैगो” | 
यहाँ नायिका के सौन्दर्य की अ्रत्युक्ति है। क्‍ 
“गोपिन के अ्रेंसुबान के नीर पनारे बह्दे बहिक्े भये नारे, 
नारेंन हू ते मई नदियाँ, नदियाँ नद हैं गये काि कगारे, 
वेगि,चलौ तो चलौ जज को 'कवि-तोष' कहै बहु प्रानम प्यारे, 
वे नद चाहतु सिंधु भये अब सिंधु ते है हूँ  हलाहल भारें? | 
यहाँ विरह की श्रत्युक्ति है | 
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( र८४ ) 
(९६ ) निरुक्ति अलड्ञार 


योगवश से किसी नाम का और ही श्रर्थ कर्पला किये जाने को 
“निरुक्ति' अलझ्वार कहते हैं । 


निरुक्ति का अर्थ है किसी शब्द या पद की ब्युत्यत्ति युक्त व्याख्या 
करना। निरुक्ति अलड्लार मे किसी ऐसे शब्द की जी किसी ब्यक्ति आदि 
का नाम हो-प्रसिद्ध योगिक व्याख्या को छोड़कर योगिक्रशक्ति से 
चमत्कारक कहपना द्वारा श्रन्य व्याख्या की जाती है । 


ताप करत अबलान को दवा न. कल्ल चित आातु, 
तुम इन चरितन साँच ही दोपाकर विख्यातु। 


'दोषा? नाम रातजि का है इसीसे चन्द्रमा का नाम दोपाकर है। 
यहाँ इस यौगिक अर्थ को छोड़कर विरहिणी की इस उक्ति में बियोगिनी 
स्त्रियों को ताप देने का दोष होने के कारणु चन्द्रमा के दोपाकर' नाम 
का दोषों का भए्डार--यह अन्य योगिक अर्थ कल्यना क्रिया गया है। 

“आपने आपने ठोरनि तो भुवपाल सत्रै भुवि पाले सदाई, 

केबल नामदि के भुवपाल कक्षवतु हैं, थुति पालि न जाई, 

भूपन की तुम ही घरि देह विदेहन में कल-कीरति पाई, 

'क्रेसबः भूपन की भ्रुवि-भूषन भू-तन ते तनया उपजाई”? | 

राजाय्रों को एथ्बी के पाल्चक होने के कारण भ्रुधिपाल कटद्दा जाता 
हैं। यहाँ राजा जनक के प्रति -विश्वामित्र जी के इस वाक्य में भुविषाल 
झा तुमने प्रथ्वी ते तनया (सीता जी )' उसन्न ठी है, अ्रतः तुग्हारा 


( र८द ) 


भुविपाल नाम है! यह अन्यार्थ यौगिकशक्ति से जनक के विषय में 
कल्पित किया गया है| यदि “भुविपाल” के स्थान पर इस प्रसक्ष 
में 'भू-पति' शब्द का प्रयोग महाकवि केशवदास करते तो बहुत ही 
उपयुक्त होता । 


“सूर-कुलसूर महा प्रतल॒ प्रताप सूर, 

चूर करिबे को म्लेच्छ क्र प्रन लीन्यो तें। 
कहे 'रतनमाकर” विपत्तिनि की रेलारेल, 

भेलि भेलि भावृभूमि-भक्ति-भाव भीन्‍्यो तें | 
वंश को सुभाव अर नाम को प्रभाव थापि, 

दाप कै दिलीपति कों ताप दीह दीन्यो तें। 
प्राय हलदी पे जुद्ध ठाटि झरि मेद पाटि 

सारथ विराद मेदपाद नाम कीन्यो ते” | 


यहाँ मेदपाट देश का राणा प्रताप द्वारा “म्लेच्छों के मेद ( शरीर 
के अन्दर की चर्री ) से परिपूर्ण किया जाना! यह अ्रन्यार्थ यौगिक- 
शक्ति से कल्पना किया गया है। 


(९७ ) प्रतिषंध अलझ्हार 


प्रसिद्ध निषेध का अनुकीतंन किये जाने को प्रतिषेध अ्रलक्लार 
कहते हैं । 

प्रतिषेध का अर्थ निषेध है । प्रतिपेव अ्रलझ्लार में जिस बात का 
निपेक्ष प्रसिद्ध है उसका फिर निषेव क्रिया जाता है। प्रसिद्ध निषेष 


( रए८७ ) 


का पुनः निपेध निरर्थक होने के कारण अर्थान्तर-गर्भित निषेध में 
चमत्कार होने के कारण अलड्भार मामा गया है। 


“तिच्छुन बान विनोद यह छुली ! न चोपर खेल” । 
यह तो प्रसिद्ध ही है कि युद्ध का कार्य चोपड़े का खेल नहीं है 
फिह यहाँ शकुनि के प्रति भीमसेन की इस उक्ति में--य्रह बाणणों की 
क्रीड़ा है चोपड़ का खेल नहीं, इस प्रकार निषेध किया गया है उस में--- 
'तेरी कपट-चातुरी चोपड़ भें ही चल सकती है, न कवि युद्ध मं! यह 
उपहासात्मक अ्र्थान्तर गभित है | 
“दारा की न दौर यह रार नहीं खज़॒ब की 
बांधियो नहीं है कंधों मीर सेहवाल को । 
मठ विश्वनाथ को न वास आम गोकुल को 
देवी को न॑देहरा न मन्दिर गुपाल को | 
गाढ़े गद लीन्हे अरद बैरी कतलान कीन्हें 
ठोर ठोर हासिल उगाइत है साल को | 
बूड़त है दिल्ली सो सँभारे क्‍यों न दिल्लीपति ! 
घक्का आनि लाग्यों सिबराज महाकाल को” । 
यह तो प्रसिद्ध ही है कि शिवराज की दिल्ली पर चढ़ाई है वह 
दारा की दौर श्रादि नहीं है। क्विर दारा की दौर आदि का यहाँ 
निषेध किया गया है, उसमें 'दारा की दौर आदि कार्य तो तूने सहज 
ही कर लिये थे, पर शिवराज क्रा युद्ध तेरे से श्रजेब है! यह झआर्थान्तर 
४ अभिप्राय ) गर्भित है| 


( श्८«  ) 
. “ज्ञाजूं मक्षरानी को बुल्ावों महाराजद्ढ को, 
लीजे मत कैकई सुमित्रा के जिय को ) 
राति को सपत रिप्रिह के बीच ब्िलसत, 
नो उपदेस ता अ्ररु धती के पिय को ) 
' 'सेनांपति! विश्व में बखाने विश्वामित्र नाम, 
गुरू बोलि बूमिये प्रयोध करे हिय को। 
खोलिये' मिसंक्र यह घनुप्र न संकर को, 
केवरि मयंक मी कंकन है तिय को!। 
रघुनाथ जी के ग्रति विवादोत्सव के संमंय मिथिला की रसणियों 
का उपहास है। सीता जी का कड्ढण, शिव-घनुष्र नहीं, यह तो प्रसिद्ध 
है । फिर धनुष का निषेध यहाँ इस अ्रभिग्राय से क्रिया गया है कि--- 
कड्ण के खोलने का कार्य धंगुष-भज्ञे के कार्य से भी कठिन है । 
'भाषाभूषण में प्रतिपेध का--मोहन कर मुरती नहीं कछु एक 
बढ़ी बलाय.।” यह उदाइरण दिया है। ऐसे उदाहरण प्रतिषेध के 
नहीं हो सकते हैं। इसमें मुरली का निषेध करके उसमें बलाय का 
आरोप किया गया है अतः अपन्हुति हैं। 


(९८ ) 'विधि' अलड्डार 
सिद्ध वस्तु का विधान किये जाने को विधि! अल्लझ्वार कहते. हैं ।' 
विधि! का भ्र्थ विधान है। यह अलड्लार पूर्वोक्त ग्रतिपेध के 
प्रतिदवन्द्दी रूप में माना गया है। इसमें जिस व॑स्तु का विधान सिद्ध 
है, उसका फिर अ्रन्‍्तर-गर्मित विधान किया जाता है। 


( रेप६ ) 


तजु कर, सर मुनि-सुद्र पर द्विज-तिसु जीवन-हैत, 
राम-्गात है जिन तजी सीता गर्भ-समेत | 


शूद्र के तप करने के अ्रधर्म से अल्प-वयस्क ब्राह्मण थालक फे 
मर जाने पर उस शूद्ध पर बाण छोड़ते हुए. भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र को 
यह अपने द्वाथ के प्रति उक्ति है। भ्रीरामचन्द्र का हाथ उनका अड्ढ 
सिद्ध ही है, फिर अपने हाथ के प्रति 'तू राम का गात है” ऐसा विधान 
किया गया है। वह अपनी अत्यन्त कठोरता दिखाने के अभिप्रात 
से गर्भित है। शोर यद्द ( श्रर्थान्तर ) 'जिस रामचन्द्र ने गर्मिणी सीता 
का त्याग कर दिया? इस विशेषण से प्रकट किया गया है | 


(९९ ) हेतु अलझ्भार 
कारण का कार्य के सहित वर्णन करने को हेतु अ्क्नझ्धार कद्दते हैं । 


हेतु और कारण एकार्थक शब्द हैं | कारण का कार्य के सहित 
अथवा कारण के साथ कार्य के अ्रभेद. वर्शुन में हेतु अलड्भार माना 
गया है ! 


फारण के साथ कार्य के वर्णन फा उदाहरण--- 


दियें लोभ चसमा चखनु लघु पुनि बड़ो लखाइ ॥” 


यहाँ लोभ रूपी चसमा कारण का छोटे. जनों को भी बड़े कर के 


दीखने रूप कार्य के साथ कथन किया है । 
१६, 


|. आहि0 
कारण और कार्य के अभेद का उद्दाहर्ण--- 


“मोहि परम-पद मुकति सब तो पद-रज घनस्याम, 
तीम लोक केा जीतिबो मोहि बसियो व्रमघाम |” 


यहाँ श्रीनन्दनन्दन की चरणु-रज्न कारण है शोर परसपद काये दे । 
रज की परमपद से एकता कथन की गई है । 


रूपक! में उपमेय और उपमान का अभेद कहा जाता है और 
शत! में कारण ओर कार्य का अभेद होता है | 


दण्डी, रुद्र॒ट श्रोर कुबलयानन्दकार ने हेतु भें अलझ्ढार लिखा हैं। 
ग्राचार्य भामइ श्रौर सम्मठ श्रांदि इस प्रकार के हेतु” में श्रलड्भारता 
नहीं मानते हैं । कै 


( १०० ) अनुमान अल्ार 


साधन द्वारा साध्य का चमत्कार पुर्वेक ज्ञान कराये जाने को 
अनुमान अलकझ्नर कद्ते हैं। 


अनुसान! शब्द 'अनु' श्रोर 'मिति' से बना है। यहाँ अनु! का 
अर्थ लक्षण है+ | लक्षण कहते हैं चिह्न को| | 'मिति! का अर्थ है 
शान | अतः अनुमान का श्रर्थ है अ्रनुमितिकरणं शअ्रर्थात्‌ चिन्ह द्वारा 


* देखिये शब्दकल्पहुम । | चिन्ह लघ्म च लक्षणः। अमर- 
कोश ॥ | देखिये शब्दकत्पह्ुस । द 


( २९६१ ) 


किसी बस्तु का ज्ञान किया जानाऊ | अनुमान मे साथन द्वारा साथ्य का 
जान किया जाता है | 


जे वस्तु सिद्ध की जाती है उसे साथ्य ( लिब्लि ) और जिंसके द्वारा 
वह तिद्ध की जाती है उसे साधन ( लिक्ञ ) अर्थात्‌ चिन्ह कहते हैं। 
जैसे--धू ए, से श्रम का होना सिद्ध होता है | अश्रर्थात्‌ जहाँ धूं थ्रा द्वोता 
है वहां यह ज्ञान हे। जाता ह कि यहाँ धूं झा है तो श्रम्मि भी अवश्य, 
है | धूँझ्ा साधन ( चिन्ह ) है और अग्नि साध्य (ज्ञान का विषय) है । 
अनुमान अलड्डार म॑ कविन्‍-कल्पित चमत्कारक साधन द्वारा साथ्य का 
ज्ञान कराया जाता है। ओर “अनुमान! अलइ्ढार में साधन, होता है 
बह जशञापक-कारण होता है । 


करती श्रपना श्रति चंचल ये जब बंक-कटाज्ष-निपात कहीं, 
करता यह भी अविलंब सदा हृदि-वेंधक-वाणु-निपात वहीं, 
रस्मणीजन के अनुशासन में रहके ऋखकेतन्ग है सच ही, 
कर पुष्पशरासन ते उनके चल्लता चल-हस्त पुर।सर ही । 


. यहाँ कामदेव- को स्त्रियों के श्राज्ञाकारी होना साध्य है--सिद्ध 
करना अंभीश है|” इस बात का ज्ञान--स्त्रियों का कटाज्षुपात जहाँ- 
जहाँ होता है--वबंहीं वहीं कामदेव अपने बाण तत्काल छोड़ता है” इस 
साधन द्वारा कराया गया है। 





. # 'प्रतीतिलिज्ञिमी. लिक्ादनुसानमवूपितात्‌ --काव्यप्रकाश बाल- 
श्ोधिनी व्याख्या छु० 8१३ | * कामदेव । 


( रह६२ ) 


प्रिय-मुख-ससि निहचे वसतु मृगनैनी हिय-सझ । 
किरन-प्रभा तन-पीतता मुकुलित हैं दृग पद्म ॥ 


वियोगिनी नायिका के शरीर की पीतता और मुकुलित नेत्र साधन 
है, इस साधन द्वास नागिका के हृदय में उसके पति के मुख-चन्द्र का 
निवास सिद्ध किया गया है। यहाँ रूपक मिश्रित श्रनुमान है--सझुख 
आदि में चन्द्रमा श्रादि का आरोप किया गया है | 

यद्पि उ्येज्षा में जैसे 'जानतु हों! 'भानों! 'निश्चै! आदि बाचेक 
शब्दों का प्रयोग होता है, वेसे ही वाचक शब्दों का प्रयोग प्रायः अनु- 
मांन में भी होता है किन्तु उद्मेज्ञा में इन शब्दों का प्रयोग उपभेय में 
उपमान के साहश्य की सम्भावना में अ्रनिश्चित रूप से किया जाता है 
ओर “अनुमान में इन शब्दों का प्रयोग उपमेय-उपसान भाव (साहश्य) 
के बिना साध्य के साधन द्वारा तिद्ध करने के लिए. निश्चित रूप से 
किया जाता है । 


प्रत्यक्ष! आदि अन्य प्रमाणालझ्ार-- 


कुछ ग्रन्थों में प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अ्र्थापत्ति, श्रनुप- 
लब्धि, सम्भव ओर ऐतिह्ाय इन श्राठ प्रमाणों के अनुसार आठ प्रमाणा- 
लझ्कार माने हैं | किन्तु न्यायशास््र में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, ओर 
शब्द ये चार ओर वैशेषिक दर्शन में प्रत्यज्ञ और श्रतुमान दो ही प्रधान 
प्रमाण माने गये हैँ---अन्य सब प्रमाण इनके श्रन्तगत माने गये हैं । 
हमने केवल 'अ्रनुमान! अ्रंलक्लार ही लिखां है। क्योंकि अनुमान के 
तिबा प्रत्यक्षादि प्रमणालज्ञार काब्यप्रकाश आदि में नहीं हैं। बस्तुतः 


( २५६३ ) 

इनमें लेकोत्तर चमत्कारं न होने से यहाँ भी उनको लिख कर विस्तार 
करना अनावश्यक समझता है । 

'रसबत' आदि अल्लड्टा र-- 

इनके सिवा 'रसबत्‌' आदि; सात अलड्भार कुछ ऐसे अन्थों में--- 
जिनमें गुणीभूत व्यंग्य का विषय नेहीं लिखा गया है--श्रलड्डार प्रक- 
रण में लिखे गये हैं। किन्तु रसबत्‌ आदि म॑ नामससात्र की अ्रलझ्षरता 
है वास्तव में यह गुणीभूत व्यंग्य का विषय है श्रोर ये अ्रलड्भार रस, 
भाव आादि से सम्बन्ध रखते हैं। श्रतः यहां पर इनका निरूपण नहीं 
क्रिया है । 


ततीय परिच्छेद 


अब शब्द और अर्थ के संकीर्ण ( मिले हुए ) भेद 'संसष्ति' आदि 
लिखे जाते हैं--- 


संसष्टि अलझ्लार 

तिल-तन्दुल्ल न्याय से कई अलझारों की एकत्र स्थिति होने के 
'संस्ृष्टि! अलझ्ार कहते हैं । द 

संसृष्टि का श्रर्थ है सड्ढ । संसूष्ठी संतरे | संसर्ग/ः सजल्छे * |! संसृष्ठि 
झलड्लार में एक स्थान पर (एक छुन्द में) दो या दो से अधिक शब्दा- 
लड्ढार या श्रर्थालड्ञार तिल-तन्दुल न्याय से ( तिल और चावल की 
भाँति एक दूसरे की अपेक्षा के बिना ) (थक छथक्‌ अपने-अपने रूप में 
ध््यित रहने हैं | यह तीन प्रकार का होता है--- 

(१ ) शब्दालड्डार संसूद्टि ग्र्थात्‌ केवल शब्दालझ्लर्रों की निरपेक्त 
एकत्र ौटिथिति होना | ह | 

(२) अर्थालड्जार संसृष्टि अर्थात्‌ केबल अर्थालड्डारों की निरपेक्ष 
एकत्र द्थिति होना । 

(३ ) ऊनयाजह्वार संस अथात्‌ शब्दालड्लार ओर प्रर्थालड्डार 
दोनों की निरपेक्ष एकत्र स्थिति होना | 


( शए६५ ) 
शब्दालझ्वार संसृष्टि-- 
“कुडल जिय रक्ता करने कबच करन जय बार, 
करन दान आहवब करन करन करन बलिहार* [!! 
यहाँ लाटानुप्रास' और यमक' दोनों शब्द के अलड्रों की संसष्टि 
है | पहिले तीनों पादों मे एक ही अथे बाले 'करन! शब्द की अ्न्वय- 
भेद से कई बार आवृत्ति होने के कारण लाहतुप्रास हैँ; ओर चौथे 
पाद म॑ भिन्न-भिन्न अर्थ वाले 'करनों शब्द की आवृत्ति होने के कारण 
यमक है | यहाँ एक छुन्द में बहू दोनों अपने-अपने स्वरूप में तिल 
ओर तन्दुल्न ( चावल ) की तरह प्रथक-प्रथक्‌ स्थित क्‍ हैं| अतः 
संसृष्टि है | 
अर्थालज्वार से स्प्टि-- द 
वासन्ती के कुरबक़ बिरे कंज़ के पास जो कि-- 
देखेगा वू सुन्बकुल तथा रक्त-पत्री अशोक, 
चहिं दोनों मम-सहित वे दोहदों के बहाने--- 
मत्कान्ता से सुख-मधु तथा पाद वांबा छुवाने । 
मेचरदूत में यक्ष द्वारा उसके घर में बनी हुई पृष्प-वाटिका का वर्णन 
है। मम सहित! पद में सहोक्ति है और दोहद के बहाने से मुख के 
... मधु की और वायाँ पाद छूने की इच्छा के कथन में सापन्हव प्रतीयमाना 





 % ग्राण की रक्ता करने वाले कुणडल और जय की रक्षा करने 
वाल्षे कवच का दान करने वाले और युद्ध करते वाले कर्ण के हाथों की 
बश्चिहारी है । 


( २६६ ) 


जस्प्रेत्ञा है, अतः सहोक्ति और उद्प्रेज्ञा इन दोनों अर्थालड्लारों की 
संसृष्टि है । द 


उभयालकूार संसृष्टि--- 


“ग्रोरन के तेज तुल जात हैं तुलान ब्रिच 
तेरी तेज जमुना ठुलान न तुलाइये। 

झोरन के गुन की सु गिनती गने ते होत 
तेरे गुन गन की न गिनती गनाइये। 

पवाल! कवि अमित प्रवाहन की थाह होत 
. राबरे प्रवाह की ने थाह दरसाइये। 

पाराबार पार हू को पाराबार पाइयत 
तेरे पारावार को न पाराबार पाइये।” 


यहाँ अन्य नद-नदियों से यमुना जी का आधिक्य वर्णन किये 
जाने में व्यतिरेक थअ्र्थालज्ञार है। ता गा! ए की अंनेक बार 
आवृत्ति में वृत्यानुप्रास तथैय चतुर्थ चरण में एकार्थक 'पाराबार! शुब्द 
की आवृत्ति होने के कारण लाथनुप्रास है और यह दोनों शब्दालक्लार 
हूँ भ्रतः यहाँ उभवालझ्डार संसष्ठि है | 


सद्नूर अलक्ञार 


नीर-डीर न्याय के अजुसार मिले हुए अलकझ्कारों को. सक्ृर भलक्कार 


कहते हैं । 


( २६७ ) 

सड्भर का अर्थ है अत्यन्त मिलो हुआ--सड्डरः व्यामिश्रत्वे ।!# 
सड्गर अलक्षार में नीर-क्षीर न्याय के अनुसार एक से अधिक अलड्ढार 
मिले रहते हैं। अर्थात्‌ दूध में जल मिल जाने की तरह कई अलड्डारों 
का एकत्र मिल जाना | इसके तीन भेद हैं:--- 

(१ ) अद्ञाज्लीभाव सड्ढर । 

( २ ) सन्देद्द सड्गर | 

( ३ ) एकवाचकानुप्रवेश सड्भर | 


अड्राड्रीभाव संकर 
जहाँ कई अलइझार अन्योन्याशित होते हैं वहाँ अरद्टा्लीमाव सहूर 


होता है । 


. अज्वीज्जीभाव संकर में एक अलझ्वार दूसरे अलझ्लार का अज्ज 
होता है श्रर्थात्‌ एक दूसरे का उपकारक होना, एक के बिना दूसरे की 
सिद्धि न होना । ः 
नरपति ! तो अरि अद्भना लूटीं सब बठमार, 
अ्धर बिंब-दुति गुंज गुनि हरे न मुकता-हार | 
आधर-बिम्ब के सक्भ से मोतियों के हारों को गज्ञाफल की क्रान्ति 
प्राप्त दोने में 'तद्गुण” है । और मोतियों के हारों को गुझ्लाफल समक्त 
कर न लूटने में 'भ्रान्तिमान! अलड्डार है | यहाँ तद्गुण की सहायता 
से भ्राम्तिमान्‌ हो सकता है, क्योंकि जब तक श्रधर-बिम्ब्र से मोतियों में 





. # देखिये शिन्‍्तामणि कोप ! 


( शश्ट ) 


गुज्लाफलों की ददुगुणता, म्राप्त न हो तब तक श्रान्ति उतन्न नहीं हो 
सकती | और “भ्रान्ति! के उपकार से ही तदुगुणालड्ञार अत्यन्त चम- 
त्कारक ही सकता है | अ्रतएब इनका परणर में अज्ञाज्ञीभाव है। 


श्री गज़ा-तट के वहाँ निकट ही हैं श्रद्धि ऊंचे सभी 

छा लेती उनको सफेद घन की आके घद्ाएं कभी | 
हो जाते हिम के पहाड़' सम वे. सोन्दर्य-शाली महा, 

आ्रता है महिमा विशोकन ग्रहों ! मानो हिमाद्री वहाँ ॥ 


हरिद्वार के गड्ा तट का वन है । मेत्रों से ग्राउछादित पषतों को 
अर के पहाड़ों की उपसा दी गई है, वह ( उपमा ) इस दृश्य में जो 
हिमाद्री की उद्प्रेज्ञा की गई है उसका अ्रंग है | क्योंकि जब तक पव॑तों 
को बर्फीलि पहाड़ों की उपमा न दी जाय तब तक उस दृश्य भें हिमाद्री 
की उद्येज्षा नहीं की जा सफती। और इस उप्प्रेज्ञा द्वारा यहाँ उपसा के 
चमत्कार में अश्रभिवृद्धि हो गई है॥.. ह 


“हार-्ुम्पालन विछोना नव-पत्लव के, 
सुमन मंगूला सोहे तन छवि भारी दे। 
पवन भुल्लावै केकी कीरः बतरावै “देव! 
कोकिल इलावै 'हुलसांवे कर तारी दै। 
यूरित पराग सो उतारा करे राईनोन, | 
ज-कली-नायिकरा-लतानि पिर सारी दे।” 
भदन-महीप जू को बालक. बसन्त ताहि, क्‍ 
प्रात हिये लाबत गुलाब चुटकारी दे।” . 


( २६६ ) 
यहाँ वृक्षों की ददनियों आदि में जो पालना आदि का 'रूपक' है, 
वह गम्योद्रेत्ञा का अंग है| क्योंकि यदि वसन्‍्त ऋतु को कामदेव के 
बालक का रुपक न किया जाय तो गुलाब के पुप्पों के खिलने के शब्दों 
में चुव्कारी देने की उद्येन्षः नहीं हो सकती । 


सन्देह-संकर अलझ्जार 


बहुत से झलझ्ारां की स्थिति होने. पर एक अलझ्लार का निणंय: त 
होने को सन्देह-संकर अलझ्लार कहते हैं । 


जहाँ दो या दो से अधिक अलंकारों की एकत्र ( एक छुन्द में ) 
सर्प ओर नकुल ( नोक्ा ) तथा दिन श्रौर रात की माँति--विरोध 
होने के कारण एक काल में स्थिति नहीं हो सकती है श्रर्थात जहाँ 
किसी एक अ्रज्ञंकार के माने जाने में साधक ( अनुकूलता ) या दूसरे 
अलंकार के न भाने जाने में बाधक ( प्रतिकूलता ) न हाने के कारण 
किसी भी एक अलंकार का निश्चय नहीं हो सकता हो कि यह 
अलंकार है! या यह (--ऐसा सन्देद रहता दै वहाँ सन्देह-संकर 
होता है । द 


जैसे रतनाक्र कियो निरमल छुवि गंभीर, 
त्योंही विधि या जलघधि को क्‍यों न मधुर हू नीर | 
यहाँ प्रस्तुत समुद्र के इस बर्णन में विशेषणों की समानता से किसी 


अप्रस्तुत राजा के व्यबहार की प्रतीति होने के कारण यह 'समासोक्ति? 
है ! अथवा समुद्र के अ्रप्रस्तुत वर्णन द्वारा उसके तमान गुण वाले 


५: ऑल -) 
किसी प्रस्तुत महापुरुष के चरित्र की प्रतीति होने के कारण 'श्रप्रस्तुत- 
प्रशंसा” है ! यह सनदेद् द्ोता है इन दोनों अलंकारो में निश्चित रूप 
से एक का ग्रहण श्रोर दूसरे का त्याग नहीं हो सकता है अतएव सन्देह 
सड्ूूर है | 


नेत्रानंद विधायक अ्रब इस चंद्रबिंत्र का हुआ प्रकाश; 
चमक रहे थे उड्ुुगण उनका रहा कहीं अ्रव है न उजास | 

इस शअ्ररविंद बृद का फिर क्‍यों रह सकता था चारु विकास, 
आश-निरोधक-तम#का अब भी हुआ ने क्या निःशेष विनाश ! 


५५४ क 


यहाँ (यह काम्र का उदयन्‍करने वाला काल है! इस प्रकार भंग्यन्तर 
से कहा जाने से क्‍या 'पर्यायोक्ति! है ) या नायिका के मुख-उपमेय का 
कथन न करके फेवल्ष चन्द्र-बिम्श का कथन किये जाने के कारण “रूप- 
कातिशयीक्ति है| | अथवा इस” शब्द से मुख का निर्देश कर के मुख 
में चन्धमा का अ्रभेद होने से रपक है ![। अथवा इस” शब्द से सुख- 
प्रस्तुत और चन्द्रमा श्रप्रस्तुत का 'ेत्रानन्द विधायक आदि एक धर्म 


# चन्द्रमा के पक्ष में सब दिशाओं में व्याप भ्न्धकार और मुख 
पक्ष में सब अभिलापा श्रों को रोकने वाज्ञी विरह-मनन्‍्य मूढ़ता। 

| रूपकातिशयोक्ति मानी जायगी, तब उहुगण और अरविन्द, 
श्रन्‍्य मायिकाओं के मुखों के उप्मान भाव लिये जायैंगे । 

| 'रूपक साना जायगा तब दूध्रे, -लीसरे और चौथे चरण के 
यणतों में जो .रुपकातिशयोक्ति है, उसे उस रुपक की अंग्रभूल मान 
वी जायगी । 


(६ ३०१ ) 


कहा जाने के कारण दीपक है ? भ्रथवा नुझ और चन्द्रभा दोनों प्रस्तुतों 
का एक घर्व कहा जाने के कारण (ुल्ययोगिता' है ? या संन्ध्या समय 
में विशेषणों क्री समानता से मुख का बोध होने के कारण समासोक्ति 
है ! इत्यादि बहुत से अलंकारों का यहाँ सन्देद होता है श्रतः सन्देह- 
संकर है । 


ल्प्रेक्त 


मिश्रित अलझरों के निर्णय में साधक और बाधक का 
स्पष्टीफरण--- 


जहाँ एक से अधिक अलंकारों की स्थिति म॑ एक का साधक या 
दूसरे अलंकार का बाधक--इन दोनों में एक--दोता है वहाँ एक श्रल॑- 
कार का निणंय हो जाता है। श्रतः वहाँ सन्देह-संकर अलंकार नहीं 
होता | साधक' का श्रर्थ है किसी एक अ्रज्नंकार फे स्वीकार करने में 
अनुकूलता होना | और बाधक का अर्थ है किसी एक अलंकार के 
स्वीकार करने में प्रतिकूलता होना । द 


एकवाचकानुप्रवेश संकर अलझ्डार 


णक ही श्राश्नय में स्पष्ट रूप से एक से अधिक अल्झ्भारों की स्थिति 
को पएुकवाचकानुपवेश संकर कहते हैं । 


लक्षण में एक आश्रय के कथन द्वारा एक पद! समझना चाहिए। 
जहाँ एक ही छुन्द के प्रथक प्रथक पदों में एक से अधिक अलड्डारों को 
स्थिति होती है, वहाँ पूर्वोक्त संसृष्टि अलझ्जार होता है । 


( रेण्ए ) 
आचार्य मम्मठ ने शब्दालज्ञार ओर श्रर्थालज्ञार दोनों का एक पद 
में समावेश होने में यह अलड्डार माना है। सर्वस्थकार रूय्यक ने 
केवल दो शब्दालझ्लार या केवल दो अर्थालड्डारों के एक पद में समावेश 
होने भें यह अलंकार माना है | 
“जुर न टरे नींद न परे हरे न काल-विपाक, 
छिन-छाकै# उछकै| न फिरि खरो विषम छवि-छाक[ ।” 
यहाँ 'छुविछाक' इस एक ही पद में 'छ' वर्ण की आवृत्ति होने के 
कारण अनुप्रास शब्दालंकार और छवि रूप मदिरा यह रूपक 
अर्थालंकार है । 


“लगि लगि ललित लतान सों लहि लहि मधुप मर्दंध, 


 श्रावत दच्छिन ओर ते मारुत मधुप-मदंध ॥” 


यहाँ 'मारुत मधुप मदंध! इस एक ही पद में मकार की अ्रावूत्ति 
होने के कारण अनुप्रास श्रीर मारत को मधुप रूप कहे जाने के कारण 
रूपक है । 


: ध 0 
ग्रन्थ-निर्मोण 
तेखक के 'काव्य-कल्पद्रुम' ग्रन्थ से इस श्रन्थ का सस्बन्धे--- 


काव्यकल्पतर ग्रन्थ के हैं है भाग अ्रनूष, 
तिनमें दूजे भाग को यह संक्षिप्त सुरूप । 


* सुख भर के सेवन मात्र से। | नशे का उत्तरना । | रूच- 
लायण्य रुप मदिरा । 


ग्न्धकर्ता-- 
करता धरता हैं वही हृदयस्थित मैंदलाल, 
भ्रम वस बाकी रचयिता कहिय कन्हरैयालाल | 
यद्यपि हों मति अल्य पै अक्रन करन गुपाल, 
जिन शअ्रचरज कछ्ु करहु लखि मझभुवि सरस रसाल ॥| 
अन्ध निर्माण-समय--- 


उन्नीसो चौरानवे ब्रिक्रम वर्ष प्रमान, 
यह संक्षिप्त रु सरल अ्रति ग्रन्थ भयो निरमान । 


